प्रो. सरन घई के प्रति - 


क्षितिज पार तक आपका फैला सुयश अपार । 
नमन श्रद्धया कोटिशः सकल करे संसार ॥ 


सात समुद्रं से अधिक गहरा ज्ञान अथाह | 
मिले आपसे सर्वदा अतुलनीय उत्साह Il 


सफल आपका हो हरेक पावन पुण्य प्रयास। 
करें हृदय से प्रार्थना, फैले दीप उजास ॥ 


हिंदी का विस्तार हो विश्वमंच पर खूब | 
हिन्दी सेवा में सरन गये हैं पूरे डूब ॥ 


विश्व हिंदी संस्थान के द्वारा हिन्दी प्रसार | 
घ्येय आपका है परम, हिन्दी का उद्धार ॥ 


सरन 'मुक्तिपथ-प्रेमपथ' महाकाव्य महागीत | 
है गंगा की धार सा अविरल परम पुनीत ॥ 


शब्द पहुँचते आपके सहज हृदय के पास । 
हो जादूगर वाकई, पकड़ आपकी खास ॥ 


ज्यों स्वाति की बूँद पा धन्य-धन्य हो सीप । 
सान्निध्य पा आपका धन्य-धन्य 'संदीप'॥। 


-आचार्य संदीप कुमार त्यागी 
संस्थापक-संचालक “फ्रीडम योगा', कनाडा 
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झुक्तिपथ-प्रेमपथ 
महडाकाव्यशीत 


सहज हिंदी भाषा में रचित 
विश्र-की सबसे लंबी, 
~ लयबद्ध, अदूट, ५ 
धाराप्रवाह काव्यरचना 


रचयिता - प्रो. सरन घई 


Em: 


. अंजुमन प्रकाशन 
इलाहाबाद - २११००२ 
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इस रचना का प्रारंभन मैंने जून १५, २००९ (अपने जन्म दिवस) पर z 
किया और समापन मार्च ७, २०१२ को (होली के दिन, बसंत के पूर्ण चंद्र 
दिवस) पर आखिरी छंद यानि ५५५वाँ छंद लिखकर कविता को विश्व की 
कोटि-कोटि जनता को इंटरनैट के माध्यम से समर्पित कर दिया। इसके पश्चात 
मित्रों के आग्रह पर सभी ५५५ छंदों को सरल अंग्रेजी भाषा में व्याख्यांकित 
किया जो काम ३० जून, २०१३ को पूर्ण हुआ। इस प्रकार लगभग चार वर्ष के 
समय में यह महाकाव्यगीत संपूर्ण हुआ। 


मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्य' के संदर्भ में निम्न जानकारी वाँछनीय है 


१. इस काव्य रचना में सहज हिंदी भाषा में रचित छः पंक्तियों 
के कुल ५५५ छंद हैं यनि कुल ३३३४ पंक्तियाँ हैं। 

२. संपूर्ण काव्यगीत एक ही शीर्षक तले अदूट, धाराप्रवाह, 
लयबद्ध महाकाव्यगीत के रूप में रचा गया है। 

३. इस पूरे काव्यगीत में कहीं कोई उप शीर्षक, भाग अथवा 
उपभाग नहीं है। सम्पूर्ण रचना एक लगातार बहते हुए झरने 
के रूप में आगे से आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। 

४. यह काव्य रचना एक काव्यगीत के रूप में है जिसे अकेले 
अथवा कोरस में गाया जा सकता है। 

५. कविता का विषय-बिँदु व्यक्ति-परिबार-रिशते-समाज- 
संस्कृति-रीति रिवाज-देश-विश्व-सृष्टि, मानव व्यबहार 
तथा .आध्यात्म की मर्यादाओऑं के आस-पास परिभ्रमण 
करता है। 

६. मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत का प्रमुख उद्देष्यसंसार को - 
प्रेम, शांति व सहअस्तित्व का संदेश देना है, जिसे इस 
काव्य गीत ने सफलतापूर्वक निभाया है। 
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७. सम्पूर्ण महाकाव्यगीत को अंग्रेजी भाषा में भी समझायागया 
है ताकि हिंदी न जानने वाले विश्व भर के”साहित्यप्रेमी भी 
रचना को समझ सकें तथा महाकाव्यगीत का मर्म समझते 
हुए इसका लाभ उठा सकें। 


८. पाठकों के रुझान को देखते हुए आने वाले समय में इस 
संपूर्ण महाकाव्यगीत को अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती तथा 


अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित करने की योजना है ताकि _ 
अधिक से अधिक पाठक इस महाकाव्यगीत में निहित 


संदेश का लाभ उठा सकें। 


मुझे विश्वास है कि 'मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाब्यगीत' 
सहृदय पाठकों के माध्यम से विश्व की कोटि-कोटिं जनता 
तक मुक्तिपथ के संदेश को पहुँचाने में सक्षम सिद्ध होगा। 


. इसी कामना के साथ समर्पित है 'मुक्तिपथ-प्रेमपथ 
महाकाव्यगीत' 


प्रो. सरन घई 
संस्थापकः विश्व हिंदी संस्थान, कनाडा 


संपादक-प्रकाशकः 'प्रयास' 
हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय मासिक ई-पत्रिका 


(iv) 
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मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत - एक परिचय 


इस महाकाव्यगीत की रचना के पार्श्व में मेरी एक सोच है कि जिस प्रकार 
मातृ ऋण, पितृ ऋण तथा गुरू ऋण को हमें इसी जीवन में चुकाना होता है ठीक उसी 
प्रकार एक और भी ऋण है जिसे मैं समाज ऋण कहता हूँ, उसे भी हमने इसी जीवन 
में चुकाना होता है। लेकिन ऋणों की गिनती यहीं समाप्त नहीं होती। हमारे जन्म से 
प्रारंभ होकर वर्ष दर वर्ष हमारी आयु बढ़ने के साथ-साथ हम पर राष्ट्र ऋण, विश्व 
ऋण, प्रकृति ऋण, सृष्टि ऋण तथा देव ऋण भी रोपित हो जाते हैं और इन्हें भी हमें 
ब्याजसहित वापिस करना होता है। इन ऋणों से उऋण होने के लिये हम क्या करें, 
कैसा जीवन जियें, परिवार और संसार के प्राणियों से कैसा व्यवहार करें कि नश्वर 
संसार से कूच करने से पहले उसे वापिस कर सके, यही सोच इस महाकाव्यगीत की 
रचना का आधारबिंदु है। इसके अतिरिक्त इस महाकाव्यगीत का:एक अन्य परंत 
प्रमुख प्रयोजन विश्व शांति का संदेश देना भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पाठकर 
महाकाव्यगीत को दोनों ही अभिप्रायों को न्यायोचित सार्थकता की सीमाओं तक छूता 
महसूस करेंगे। यदि सुधि पाठकों की राय मेरी सोच से मेलखाती सी लगती है तो मैं 
अपनी लेखनी को प्रणाम कर मेरी आगे आने वाली रचनाओं के लिये भी आशीर्वाद 
ग्रहण करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। 
ये मुक्तिपथ का काव्य है, ये प्रेम धर्म राह, 
संसार में सुख-शांति हो इतनी 'सरन' की चाह, 
ना ईर्श्या, ना वैर, ना घणा ना ही विरोध, 
सब में हो प्रेम भक्ति और मुक्तिपथ का बोघ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। 
कर्त्तव्यो की अनुपालना करते हुए, परिवार, समाज, राष्ट्र विश्व तथा 
पारिवारिक रिश्तों के प्रति जिम्मेदारियों को वहन करते हुए किस प्रकार कोई व्यक्ति 
प्रेमपथ से गुजरते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इन्हीं तमाम विषयों का ताना-बाना ही 
इस महाकाव्यगीत की विषय-वस्तु तथा संदेश है। 
सारा जहां सुखी रहे, सब खुश रहें 'सरन', 
ना वैर, ना विरोध, बस खिला रहे चमन, 


KO 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आती रहें ठंडी हवाएँ सब दिशाओं से, 
संसार रहे दूर 'सरन' सब बलाओं से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। 

/ संपूर्ण महाकाव्यगीत की भाषा सहज हिंदी भाषा या यों कहें साधारण 
बोलचाल की हिंदी भाषा है जिसमें उर्दू भाषा के शब्द भी खुले तौर पर प्रयोग किये 
जाते हैं, उसी का प्र4/ग किया गया है। 

जयपुर में 'मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत' से संबंधित प्रेस कांफूस के 
दौरान भी इस महाकाव्यगीत के संदर्भ में यह प्रश्न सामने आया था कि इसकी भाषा 
संस्कृतनिष्ठ शुद्ध हिंदी भाषा न रखकर मैंने जनसामान्य की भाषा को चुना और तब भी 
मेरा यही उत्तर था कि इस महाकाव्यगीत की रचना मैंने मात्र हिंदी भाषा के प्रकांड 
विद्वानों हेतु या केवललाइब्रेरियों की आल्मारियों में सजाने के लिये नहीं की है, इस 
रचना का उद्देष्य विश्व भर में १२५ करोड़ हिंदी बोलने-समझने वालों तक अपना संदेश 
पहुँचाने के लिये की है और उसके लिये आवश्यक है कि रचना जनसामान्य की भाषा 
में ही की जाय। 

इसके अतिरिक्त वहाँ यह प्रश्‍न भी उठा कि किस आधार पर और किस 
विश्वास से मैं इसे सहज हिंदी भाषा की विश्व की सबसे लंबी रचना कहता हूँ तो मेरा 
यही निवेदन था कि मैंने स्नातकोत्तर स्तर तक हिंदी भाषा का अध्ययन किया है, पाँच 
वर्ष तक टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर अध्यापन किया 
है और अपने जीवन में अनेकों पत्र-पत्रिकाओं का भारत, अमेरिका व कनाडा में 
प्रकाशन-संपादन किया है और अनगिनत पुस्तकों, काव्यग्रंथों व हिंदी रचनाओं का 
अध्ययन किया है और आज तक एक ही शीर्षक तले ३३३४ पंक्तियों में रचित 
'मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत' जैसी विशाल रचना मेरे समक्ष नहीं आयी है। यदि 


सुधि पाठकगण को ऐसी कोई काव्यरचना दिखाई दे तो अवश्य अवगत कराइयेगा नहीं | 


तो मेरे विश्वास के साथ आपका विश्वास जोड़कर इस काव्यरचना को सहज हिंदी भाषा 

में रचित विश्व की सबसे लंबी, Hee, धाराप्रवाह, लयबद्ध काव्यरचना के रूप में 
अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान कर दीजियेगा। ; 

प्रो. सरन घई 

संस्थापकः विश्व हिंदी संस्थान, कनाडा 

संपादक-प्रकाशक : 'प्रयास' 

कनाडा से ई-प्रकाशित हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 


(vi) 
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About 'Muktipath-Prempath Mahakavyageet' 


‘Muktipath' means the path towards salvation. 'Prempath' 
means the path of love and 'Mahakavyageet' means a lyrical 
epic. 


The composition, “Muktipath-Prempath Mahakavyageet’ is 
the precept of what I learnt in this world, how much could I 
comprehend and what are my experiences till date. What I 
like about this world and what I don't? What and how much I 
got from my family, my elders, my teachers, my school, my 
community, my country, from this world, from the nature and 
how much did I return? What is good about this world and 
what is not? What are my suggestions to make it a better place 
to live in. This is in brief what I want to state in this poetry. 


It is an established fact that every individual, every 
community and every country gets a lot from the 
world/nature during the life/existence. Now, a question 
arises, before departing or dissappearing from the world was 
everything returned back to the world/nature? This question 
is very important to ask to self as what we received here, has 
to be returned back for the future generations to come. It is 
just like how many trees we used for various purposes in our 
life and how many trees did we sow for the generations to 
come. 


Another significant objective of the epic is to maintain 
healthy relations with our near and far relatives. 1 am of the 
opinion that life of an individual is the story of living 
relations. We live in families. We deal with our father, mother, 
brother, sister, son, daughter, brother-in-law, sister-in-law, 
grandfather, grandmother, grand children and much more. 
Every moment of our life is chalked by our interaction and 
dealing with our family, relatives, friends and other people. 
How do we behave with them and how should we behave, 
that is another basic concept of this epic. 
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And last but not the least, I consider three relations superior in 
status to all other relations. Out of the three, first relation is of 
"husband-wife', second is of ‘friendship' and the third one is of 
'lIove.' It is said that the matrimonial relations are fixed in 
heavens and materialized on the earth. I consider this 
relationship as a gift from the God. But, somewhere, 
sometime and in certain situations, even a husband and a wife 
hide things from their spouse. They lie or conceal several 
issues from their life partner. This is the weak point in this 
relation. That is why I consider 'Friendship' a higher level 
relation than 'Husband-Wife' relation because in friendship 
we do not hide anything. There is nothing to conceal. This 
relation is free from all ifs and buts and is easy to maintain. 
But, the relation that I consider as the supreme relation, is the 
relation of 'love'. Love is not worldly, it is from heavens. Itisa 
relation of two hearts of similar thoughts, similar values and 
similar likings. Love is not lust, not physical, it is of souls. 
Those who are in love, spread the message of love. They walk 
together on the path of love and invite others to move on the 
same line. They are the harbingers, the door openers for all 
others who want to follow them and adopt their path. 


And the conclusion, there is nothing that we can achieve in 
hostility with anyone. We have to be friends, we have to be in 
harmony. and we have to be in healthy relationship with 
everyone in this world. We can win hearts only by love. 
Hatred begets nothing but hostility. Only love help us achieve 
the destination of our life - the state of salvation. The path of 
love leads to the path of salvation. So, love everyone. That 
will make you free from the agonies of life and rebirths. One 
day for sure, you will attain the state of salvation (Mukti). 
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How is 'Muktipath-Prempath Mahakavyageet' a special 
composition, you will get an idea from the salient features 
mentioned below: 


E This epic is aimed at spreading the message of World 
Peace, cooperation, peaceful co-existence and to deveop a 
feeling of oneness pursuing to adopt a feeling of oneness with 
all the people of the world. 


E The subject matter of the epic revolves around person- 
fami ly-relations-community-culture-traditions-world- 
universe, human behavior and spiritualism. 


C 'Muktipath-Prempath Mahakavyageet' is composed in 
the Hindi Language. English explanation of each and every 
stanza has been added as footnotes for the convenience of 
non-Hindi individuals understand the poetry. : 


E The poetry comprises 555 six line stanzas that means 9. 
total of 3,334 lines. 


G What makes this epic unique and-peculiar: entire 
poetry is under one single title, unbroken, fluent and 
rhythmic. There is no division, sub-division, sub-title or part 
anywhere in the entire poetry. 


E Being composed in meter, can be sung by a single or 
group of singers. 
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मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत 


ये मुक्तिपथ का काव्य है, ये प्रेम धर्म राह, 
संसार में सुख-शांति हो इतनी 'सरन' की चाह, 
ना Seat, ना वैर, ना घृणा, ना ही विरोध, 
सब में हो प्रेम भक्ति और मुक्तिपथ का बोध। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये । (१) 


This poetry pertains to the path of salvation and to the religion of 
love. May peace and happiness prevail in the world. Be there no 
jealousy, no enmity, no hate and no contravention. Let all the hearts 
be full oflove and comprehend the path that leads to salvation. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life purposeful. 


मुक्तिपथ वो मार्ग है जो मुक्ति दिलाता, 

माया के बंधनों से है आजाद कराता, 

चौरासी के फंदे से है इंसां को बचाता, 
भगवान के चरणों में व्यक्ति स्थान है पाता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये । (२) 


The path of salvation ultimately leads to the state of salvation. It 
frees us from the traps of illusion. It saves the human from 84,000 
rebirths. (As per Indian mythology one has to take 84,000 births to 
geta human life again). The person gets his place in the lotus feet of 
the Almighty. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life purposeful. 
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सुबह उठ के नियम से जो ध्यान है करता, 
भगवान के मंदिर में नित्य हाजरी भरता, 

व्यायाम, प्राणायाम, योग नियम से करता, 
ऐसा ही व्यक्ति भवजल के पार उतरता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३) 


One who gets up carly morning, meditates, pays visits to the 
temples regularly, does physical and breathing exercises, that 
person crosses the ocean after life without pains. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life purposeful. 


दिन भर जो जिंदगी के लिये काम है करता, 
औरों के अवगुणों पे कभी ध्यान न धरता, 

जब लौट के आता थका-मांदा वो सदन को, 
भगवान के चरणों में झुका देता बदन को। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४) 


One who toils hard during the day to make both ends meet, one who 
does never try to find faults in others, After the whole day hard 
work when he returns home, bows himself with devotion in front of 


the Almighty. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सोने से पहले ईश से फृरियाद ये करता, 
मैं दास हूँ तेरा प्रभु तू मेरा है Aa, 
दिन भर की मेरी भूलों पे तू ध्यान ना धरना, 
जितने किये हैं पाप उन्हें माफ तू करना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५) 


Before going to bed he prays, O' Almighty, I am your slave and you 
are my master. Please do not count my mistakes and forgive all my 
sins. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your lifepurposeful. 


Pate) Kao 
ce TAST 
24 


तेरा है फुर्ज अपनी गृहस्थी को चलाना, 

परिवार को दुःखों के थपेड़ों से बचाना, 

ईमान से सबके लिये रोजी है कमाना, 
सबको खिला के आखिरी में स्वयं तू खाना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६) 


It is your duty to lead your family life properly. Protect it from hard 
times. Earn your bread honestly and eat after all others. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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निःस्वार्थ भाव से सभी का साथ निभाना, 
हर दीन को दुखी को कलेजे से लगाना, 
आये जो मांगने तेरे दर पे कभी उसको, 
जो बन पड़े देना मगर खाली न लौटना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७) 


Make it a point to co-operate everyone selflessly, hug the sad and 
the poor people. Do not refuse and return a needy from your door 
empty handed. Give him whatever is possible for you. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जो देते हैं उनके ही है भंडार वो भरता, 
खुशियों से, मुरादों से उनकी झोलियां भरता, 
अपनी दया का उन पे सदा हाथ वो रखता, 
उन पर सदा माया की वो बरसात है करता। 


(t 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८) 


Those who help the needy people, God blesses them with food, 
money and happiness, . God fulfils all their expectations and keeps 
them healthy, wealthy and blessed. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत :13 
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औरों की फिक्र जिन के मन में अपनों से ज्यादा, 
भगवान उनकी राह की हरते हरेक व्याधा, 
आती न जिंदगी में कोई बेसबब बाधा, 
ऐसे ही सच्चे भक्तों ने भगवान को साधा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करियो (९) 


Those who worry about others more than them ownselves, God 
takes away agonies from their way. They do not experience 
unexpected obstacles in their life. Such are the people, who found 
God. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उनके लिये संसार है मिट्टी का खिलौना, 
आसमान उनका ओढुना, धरती है बिछौना, 

उनको ना आलीशान से मकान चाहियें, 

दो रोटियाँ, इक वस्त्र ये सामान चाहिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०) 


For such people this world is like an earthen toy. Sky is their quilt 
and earth is their bed. What they need the most is a bread to eat and 
apiece of cloth to wear. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वो ही हैं मुक्तिमार्ग के अविचल अडिग पथिक, 
उनको न भूख-प्यास की परवाह है तनिक, 
उनको न चांदी-सोने के उपहार चाहियें, \ 
उनको न घर, जमीन, धन या कार चाहिये। | 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११) - 


They are the true and unshaken followers of the path to salvation. 
They do not care for hunger or thirst. They are not greedy for gold 
and silver as gifts. Also, they are not after house, land, money or 
cars. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


तुममें भी अगर प्रेम की जगने लगी है लौ, 
तो तुम भी मुक्तिपथ के रास्ते पे निकल लो, 
z है रास्ता कठिन मगर ये मानना होगा, 
पानी मुझे मंजिल है मन में ठानना होगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२) 


Ifa light of love has started kindling in your heart then step forward 
on the path towards salvation. You got to accept that the path is 
tough but you have to determine to achieve your goal. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जो मारते छलांग वही पार उतरते, 
वरना तो लोग दुनिया में जीते हैं न मरते, 
कीड़ों की तरह जिंदगी कट जाती है उनकी, 
मरने के बाद याद भी मिट जाती है उनकी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३) 


Those who dive into, go across but others, neither they live, nor die. 
Till they live, live like insects. This world forgets them soon after 


their death. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उनके लिये जीवन के नहीं मायने कोई, 
कब आये, कब चले गये, पहचान न कोई, 
जीवन तो उनका है जिन्हें औरों की फिक्र है, 
मरने के बाद उनका ही दुनिया में जिक्र है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४) 


Life of such people is meaningless. Their arrivals and departures 
from the world remain put unnoticed in place of unrecognized. 
Only those who care about others, live a true life. Such people are 
missed with a feel of respect after their death. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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आए हो तो संसार में ऐसे करम करो, 
औरों के वास्ते जियो सबका भला करो, 
हर दम रहो तैयार दुःखी की मदद को तुम, 
'पाओगे शुभाशीष खुद अपने प्रभु से तुम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५) 


If you have come in this world, do such deeds which are helpful to 
all. Live for others. Always keep yourself prepared to help the 
needy persons. If you do this, you will get blessings from God. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जितनी कमाई पुण्य की करते चलोगे तुम, 
मुक्तिपथ की राह पे बढ़ते चलोगे तुम, 
सारा जहां तुम्हारी ही जयकार करेगा, 
खुद ईश्वर तुम्हारा साधुवाद करेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६) 


More good that you do to others, stronger your footsteps will be on 
the path of salvation. The whole world will hail you. Even God will 


appreciate your deeds. ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मुक्तिप्थःप्रेमपथ महाकाव्यगीत :17 
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घर-घर में लोग बातें तुम्हारी ही करेंगे, 
होगा जहाँ सत्संग तुम्हें स्मरण करेंगे, 
देंगे उदाहरण तुम्हारी प्रेम भक्ति का, 
तव कृत्य सहारा बनेगा उनकी शक्ति का। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७) 


People will talk about you. You will be missed in the religious 
congregations. People will cite examples of your dedicated love 
and worship. They will get strength by following your deeds. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


a 
५2: 


क्या खूब हो हर व्यक्ति मुक्तिराह थाम ले, 
बढ़ता चले कदम-कदम ईश्वर का नाम ले, 
देखेंगे जब उसकी ललक वे आप आयेंगे, 
खुद अपने साथ उसको प्रभु ले के जायेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिंये, जन्म सफल करिये। (१८) 


How nice if everybody follows the path towards salvation. With 
every foot step they meditate. When the Almighty would see their 
intense desire, will incarnate himselfand take his devotees alongto 
hisownabode. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उसकी सुरत को प्रभु चरण में स्थान मिलेगा, 
दोनों जहां में उसको खास मान मिलेगा, 
'जीवन-मरण उस व्यक्ति का कहलायेगा सफल, 
आयेगी याद, नेत्र भी हो जायेंगे सजल। 


; मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९) 


His soul will get a high place in the lotus feet of the Almighty. He 
will get honour on the earth as well as in the heavens. His life and 
death will be considered most successful and after his departure 
from this world people will miss him with tears in their eyes. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


कहना तो है सरल मगर करना बहुत कठिन, 
और उस पे कहर बांधने से बंधता नहीं मन, 
जितना इसे साधो ये उतनी तेज भागता, 
| जागो तो सुलाता है जो सोवो तो जगाता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०) 


It is easy to say to keep your mind under control but hard to do. The 
more you try to tame it, faster it runs. If you try to make it asleep, it 
awakes and ifyou try to keep it awake, itslceps. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. : 
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i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इक पल भी चैन ये कभी लेने नहीं देता, 
ईमान से कर्त्तव्य ये करने नहीं देता, 
बेईमानी, चोरी, लूट-पाट में ये साथ है, 
जो साध सका मन को वही सच्चा साध है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१) 


Your mind does not give you a moment of sigh, it does not allow 
you to work with honesty. Tt will support you in cheating, stealing 
and looting. One who can tame his mind, is the true saint. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर चाल इसकी कुटिल है हर कृत्य नामुराद, 
मत आना इसकी बातों में हो जाओगे बरबाद, 
ये मुक्तिपथ के लक्ष्य से भटकायेगा तुम्हें, 
दूर प्रेमधर्म से ले जायेगा तुम्हें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये! (२२) 


Allits strategies are mischievous and all its 0०005 are unlawful. Do 
not follow him otherwise you willbe ruined. It will detour you from 
the path of salvation and take you away from the religion of love. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वासना के जाल में फंसवायेगा तुम्हें, 
हर काम जो बुरा है ये करवायेगा तुम्हें, 
अपने इशारों पर सदा नचवायेगा तुम्हें, 
बचना ये बीच रास्ते पिटवायेगा तुम्हें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३) 


It will get you trapped in lust and will tend you do all evil deeds. It 
will make you dance on its fingers. Be alert, it may cause you 
beaten in the streets. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये तुमको सिखायेगा चाल जो पड़े उलटी,, 

गिरवायेगा तुम्हें पड़ी हो खाट ज्यों उलटी, 
सारे जहां की लानतें होंगी तुम्हारे सिर, 
भागोगे इससे दूर ये जाने न देगा पर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४) 


It will teach you the tricks which ultimately fall back on you. It may 
make you fall on the ground like a cot laying upside down. People 
will laugh and curse you. You would want 0 run away from it's 
grip, but it won't let you go. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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` इसकी चुटिलता से मिलेगी मुक्ति, पर कठिन, 
मुक्ति को इससे कठोर करने होंगे यत्न, 
जग के लोभ लालचों के ये करेगा वार, 
खींचोगे इस पार ये ले जायगा उस पार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५) 


You can get rid of its cunningness but with difficulty. You have to 
toil hard as it will attack on you with its arms of greediness and lust. 
You would want to drag it on your path but it will lead you to some 


other direction. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये बला का दुष्ट है करता है छिप के वार, 

बनता है दोस्त दुश्मनी को पर सदा तैयार, 
कर रहा सचेत 'सरन' तुमको बार-बार, 

मन के हरेक वार से रहना सदा होशियार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६) 


It is very bad, it hides itself first and then hits you. It pretends to be 
your friend but in fact it is a foe. Tam warning you again and again, 
do not fall its victim, be alert and be attentive. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


22: मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋषियों का धर्म इसने डिगाया है बार-बार, 
सब कुछ Gel के रोना पड़ा उनको जार-जार, 
संचित किये थे कर्म वो बरबाद हो गये, 
उपलब्धियों के दंभ आर्त्तनाद हो गये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७) 


It ruined the sanctity of the sages time and again. They lost 
everything and were made to cry . All their good karmas were lost. 
Their pride about their achievements got ruined. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


माया का मीत मन हवा की भांति है चंचल, 

देता हिला उनको जिन्हें कहते हैं सब अचल, 
जोगी, जती, ज्ञानी सभी को मूर्ख बनाया, 
मुनियों को इसने अपनी तर्जनी पे नचाया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमण्थ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८) 


Mind, which is he friend of illusion is playful like wind. It moves 
anything that is considered immovable in place of unmovable It 
has befooled the saints, ascetics and scholars. It made sages dance 
onits fingers. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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इसके कहे पे चलने में अपना ही है मजा, 
वो बात है अलग कि मिलती बाद में सजा, 
गिरता किसी को देख के मिलता इसे सुकून, 
सबको दिखाना उल्टी राह इसका है जुनूना 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९) 


It's fun to follow your mind but sooner or later you get punished 
because it misdirects you. Upon someone's fall it laughs. Directing 


wrong way is its passion. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


. advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


अच्छा यही है रोक लो इस मन की चाल को, 
बेकार में खिंचवायेगा बालों की खाल को, 
जीने न देगा चैन से इक पल को ये ज़ालिम, 
इसके बनो हाकिम 'सरन' बनते हों क्यों ख्रादिम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिंये, जन्म सफल करिये। (३०) 


It is better to stop its running around else you will be trapped in 
problems. It won't let you live peacefully even fora moment. Be its 


boss, not the servant. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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तेरे ही तन का भाग है तेरा न पर कभी, 
ये मन है इसकी बातों में आना न तू कभी, 

. माया का दोस्त पैंतरे इसके सभी See, 
गिरगिट की तरह रंग इसका हर मिनट पलटे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये; जन्म सफल करिये। (३१) 


It is a part of your body but is never yours. Do not believe in him. It 
is a friend of illusion and always plays foul. It changes its colors 
like a chameleon. à 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


माया के साथ मिलके ये करता शरारतें, | 
Yea न कभी डालता ऐसी बुझारतें, EE 
माया He से कभी होने न दे आजाद, 
सुनता नहीं करते रहो कितनी भले फृरियाद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२) 


It joins hands with the illusion and does mischievous activities. It 
traps you in unsolvable riddles. It never lets you release from the 
clamp ofillusion and never pays attention to any of yourrequests. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जब तक न ANS तेरी बरबादी का जशन, 
लेता न चैन तब तलक नाशुक्रवार मन, 

बातों में इसकी आ के ना ईमान तू खोना, 
ये तो हंसेगा पर तुझे होगा मगर रोना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३) 


Until celebrating your total devastation, it would not let you sit 
quite. So, do not act upon its advice and lose your honesty 
otherwise it will laugh on your foolishness and you will cry. 

Saran “says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


¬ केवल तेरा बचाव मन को जीतने में है, 
कैसे बंधे लगान मन पे, सीखने में है, 
जैसे ही मन को बांधने में होगा तू सफल, 
मंसूबे कुटिल मन के सब हो जायेंगे विफल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४) 


The only way you can save yourself is by winning over your mind 
and find out a way to trap it. The moment you will get success in 
tying it up, all the treacherous plans of the mind will fail. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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आगे का तेरा रास्ता होवेगा पाक साफु, 

तेरे सभी गुनाह प्रभु खुद करेंगे ArH, 
दोनों जहां की दौलतें हासिल तुझे होंगी, 
जन्नत की हूरों के सुरों की महफिलें होंगी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५) 


Your further journey will be comfortable. God will forgive you for 
yourmisdeeds. You will be the richest in this and the world beyond. 
You will enjoy the dancing and singing of the fairies in the heavens. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


तुझ पर सुखों की दौलतों की बारिशें होंगी, 

राहों में तेरे फूल औ कलियां बिछी होंगी, 
अगवानी तेरी देवता खुद आ के करेंगे, 
दामन तेरा 'सरन' प्रभु खुशियों से भरेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६) 


You will be blessed with joys and wealth. You will walk on the bed 
of flowers. God in person will come to welcome you and will fill 
your life with joys. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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है सोचना आसान मगर जीतना कठिन, 
मन की लगाम खींचना आसां नहीं 'सरन', 
कितने फकीर, पीर, मुनी पा न सके IK, 
मन है रकीब भूले से भी समझना ना यार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७) 


It is easy to think about but difficult to achieve. It's not easy to tame 
the flights of your mind. Many of the sages and saints tried it but 
failed. Make a note of it - Your mind is your enemy, it is not your 
friend. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ना था, ना है, ना होगा ये साथी तेरा कभी, 
रहना तू दूर इसकी हद के जाना न करीब, 
माया का यार तुझको बना देगा गुनहगार, 
हर बार कर रहा 'सरन' ओ बंदे खबरदार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८) 


Neither it is and nor it will be your true companion ever, so keep 
away from its extremities and do not get closer to it. Your mind, the 
friend of illusion will make you sinful. 'Saran' is warning you every 
time, be cautious. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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गुर एक बार मन की जद से दूर हो गया, 
तुझ से प्रभु का वास्ता मंजूर हो गया, 
ना फिर किसी का डर, न रहेगी किसी की टोक, 
तेरी पहुँच प्रभु के घर होगी बेरोक-टोक। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९) 


Once you get yourself free from the trap of your mind, your 
connection with God is fixed. Then there would be no fear, no 
obstacles and your access in God's house will be open for ever: 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इतनी नहीं आसां समझ फिर भी प्रभु की राह, 

रखनी पड़ेगी हर सबब तुझको प्रभु की चाह, 
जितने किये गुनाह सामने वो आयेंगे, 
प्रश्नों पे प्रश्‍न तुझसे वहाँ पूछे जायेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०) 


Keep in mind that the path towards the house of God is not that 
easy. You have to kcep alive the thirst to meet God. All your sins 
will be accounted for and you will be asked question after question. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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गुर शौक है सच्चा तेरा और सच्ची है अगन, 
करता जा पुण्य कर्म और रख मन में तू लगन, 
जब होगा वक्त आप तुझको लेने आएगा, 
मत डर 'सरन' तू सीधा उसके घर को जायेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१) 


If it is your passion to meet the Almighty, keep doing good deeds. 
Assure yourself, he will definitely come to take you with him at the 
time fixed by the destiny. Do not get scared, you will surely get to 
his place. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये रास्ता कठिन है मगर है बड़ा मुफीद, 
तू उसका औ दुनिया तेरी हो जाएगी मुरीद, 
जाने के तेरे बाद तुझे याद करेंगे, 
ये दुनियादार तेरी नवृशेराह चलेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२) 


The path is tough but is truly fruitful as once you meet with the 
Almighty, you will become his follower and this world will 
become your follower, After you pass away from this world, people 
willmiss you. These worldly people will follow your footsteps. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


30: मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करता जा कर्म वो सभी कहते जिन्हें सुकर्म, 
भूले से भी करना ना जानबूझ के कुकर्म, 
अन्जाने में हो जाँय वो होते गुनाह माफ, 

जो जान करके हों भुगतना पड़ता है इंसाफ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३) 


Keep doing what they call good deeds. Even by mistake do not 
involve yourself in wrongful deeds. Sins occurred unknowingly 
can be pardoned but the sins executed knowingly are never ever 
excused. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बचना सदा उस कृत्य से जो पाप कहाता, 

बढ़ना सदा उस राह पे जो मुक्ति दिलाता, 
करना सभी वो काम जिसका लाभ सबको हो, 

बचना कि भूले से कोई अपराघ तुझसे हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४) 


Keep away from all such deeds known as sin and always follow the 
path that leads you towards salvation. Act to help others and do not - 
commit crimes, knowingly or un-knowingly. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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होंगे गुनाह गुर तो सजा काटनी होगी, 
कुछ होंगे AH कुछ की क्षमा मांगनी होगी, 
फिर क्‍यों करें वो कृत्य जिन्हें कहते हैं कुसूर, 
'बचके रहें नाहक गिरें क्यों गर्त में हुजूर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५) 


If you commit sins, you have to accept punishment too. A few of 
your sins may be pardoned and for others you may seek an excuse. 
But on the first place why should you commit mistakes? Better 
avoid the situation and save yourself from falling down. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सबकी भलाई A भला छिपा है तुम्हारा, 

कर भला तो हो भला कहना है हमारा, 
होने लगे कुछ भी बुरा तो हाथ खींच लो, 
औरों की बुराई की तरफ आंख मींच लो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६) 


Your goodness is hidden behind your good deeds. Do good to be 
good that is all I want to say. If you notice you are going to make a 
mistake, come out of it. Keep your eyes closed on other's bad 
deeds. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जैसा करेगा जो वो वैसा पायेगा स्वयं, 
होगा बुरा अगर हुए बुरे तेरे करम, 
सुनले 'सरन' की बात छोड़दे सभी कुकर्म, 
' करता जा काम आयेंगे जितने बनें सुकर्म। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७) 


As you sow, so shall you reap. Listen to Saran- leave all the vices 
and do the best possible good to others. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


इंसानियत की अंत में होती सदा विजय, 

सच्चे मनुष्य की करें संसार में सब जय, 
'सच्चों को मिलता मान यकीनी ये बात है, 

झूठों की पिटती शान हकीकत की बात है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८) 


Humanity always wins and the true people are always hailed in the 
world. The true people are honoured for sure and the liars get 


humiliated, that is certain too 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सच्चों के बोल दुनिया में हो जाते हैं अमर, 
झूठों की बातों का न होता तनिक भी असर, 
कुछ वक्त को झूठे भले दिखालें अपनी शान, 
पर जल्द.गिर भी जाता है झूठों का झूठा मान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९) 


_ Words of the true people are immortal and the liars leave no impact 
of what they say. For the time being the liars may enjoy a triumph 

but soon they lose that state of honor. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 

advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बेईमानी, झूठ, छल-कपट फलते नहीं कभी, 
दुष्कर्म हैं, गुनाह हैं, अपराध हैं सभी, 

~ इनको छिपालो लाख मगर छिप नहीं सकते, 

कानून की नजरों से चोर बच नहीं सकते। ` 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये। 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०) 


Dishonesty, lying and cheating are worthless. They are against the 
law are bad deeds and crimes. You may try your best but can't hide 
such vices. Thieves cannot hide from the eyes of law. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. _ 
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क्यों ऐसे बुरे कामों खुद को करें शरीक, 
सुनलो 'सरन' की बात इनसे बचना है मुफीद, 

जितनी अधिक बुराइयों में पड़ते जायेंगे, 

उतनी पतन की गर्त में हम गड़ते जायेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (५१) 


Why to involve ourselves in such unethical activities. It is always 
good to avoid them. The more we dip in the ocean of vices, the 
deeper we draw in the girth. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उतना ही होता जायेगा उद्धार भी कठिन, 
बेहतर है इनसे बचने का करते रहो यतन, 
ना देखो, ना सुनो, ना कहो कुछ भी तुम बुरा, 
अच्छे का अच्छा और बुरे का अंत है बुरा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, .. 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२) 


The deeper we dip in the ocean of sins our objective of attaining 
salvation becomes difficult. It is advised to keep away from the - 
path of sins. Better avoid looking, listening or saying anything 
against anyone. It is a proven fact that as you sow, so shall you reap. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. _- 
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क्यों छोड़ दें सुपथ, कुपथ पे क्यों निकल पढ़ें, 
जब सामने मंजिल है क्यों उलटी डगर चलें, 
विपरीत मार्ग जितनी देर तक चलेंगे हम, 
मंजिल से उतनी दूर बढ़ते जांयेगे कदम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५३) 


Why to detour to a wrong path? Why to walk in opposite direction 
when the goal is in front? As much we walk in opposite direction, 
‘farther we make our destination. 

Saran says - Follow the path of. salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


, Wet हैं जिनको थाह नहीं सच्ची राह की, 
शायद नहीं है उनमें लगन उसकी चाह की, 
जा जाने कितने जन्म होगा उनका पुनर्जन्म, 

ना जाने कितनी देर में कटेंगे उनके कर्मी 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४) 


Either they are ignorant or they are disinterested in finding, their 

true abode. Only God knows how many rebirths are written in their’ 
destiny. Don'tknow how long willit take to fix their karmas? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 

advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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$ बंदर कभी, बकरी कभी, घोड़ा तो कभी गाय, 
FRAN के जन्म लेंगे सभी बार-बार हाय, 
जाने दुबारा कब मनुष्य जन्म मिलेगा, 
तब तक ये सिल्सिला 'सरन' चलता ही रहेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५५) 


They will be reborn sometimes as a monkey, sometimes as a goat, 
sometimes as a horse and sometimes as a cow and likewise. They 
will die and take birth again and again. God knows when they will 
re-get human life and how long they will pass through this 
procedure. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


आयेंगे, जांयेगे, मरेंगे और लेंगे जन्म, 
जा जाने कितने जन्म तक भोगा कियेंगे कर्म, 
पर ये भी सच है एक दिन उनका भी आयेगा, 
हर जीव सुकमा का फल अवश्य पायेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५६) 


People will take birth and will die, will come again and go back. No 
one knows how long they will suffer their deeds. But, this is true 
too, one day everyone will taste the good result of karmas. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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अच्छा है रखना याद मन में उस प्रभु का नाम, 
जिसके बनाये बनते हैं दुनिया में सारे काम, 
चाहे उसे नानक कहो, ईसा कहो या राम, 
वो ही खुदा है, बुद्ध वही और वही श्याम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५७) 


It is good to keep God in mind as only he can make things possible. 
Call him by any name - Guru Nanak, Jesus, Ram, Khuda, Buddha 
or Lord Krishna. He is just one. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. . 


उसके दिखाये रास्ते पे बढ़ते जाइये, 
बचिये बुराइयों से. भला करते जाइये, 
जितनी भलाई दीन-दुखी पर करेंगे आप, 
उतनी ही शीघ्र आपके कट जायेंगे सब पाप। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५८) 


Keep moving on the path shown by him. Keep yourself away from 
vices. Help the needy. The more you do good to the poor and needy, 
the faster your sins will be repented. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantagcous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जितने करेंगे पाप भुगतने पड़ेंगे सब, 
कहता है 'सरन' छोड़ दो पापों की राह अब, 

ये राह मुक्तिपथ से हटा देगी तुम्हें दूर, 
जिस राह पे कांटे हों उसपे जाना क्यों जरूर? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५९) 


Sins committed have to be repented. That's why ‘Saran! urges you 
to leave the path of sins. This path will detour you from the path 
towards salvation. Why to choosea path which is full of thorns? 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मतिमूढ़ मन ले जायेगा तुमको सुपथ से दूर, 

माया भी मन का साथ देगी बचना ऐ हुजूर, 
ये मिल के दोनों तेरी मति खराब करेंगे, 
आगे बढ़ेंगे वो जो इनसे बच के चलेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
- प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६०) 


Stupid mind will astray you from the right path. The illusion will 
also support your mind, so be cautious. Together they both will ruin 
the goodness of your brain. Those who will keep away from both of 
these will move ahead. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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तेरे सभी सुकृत्य इनसे हार जायेंगे, | 
इनके कुकृत्य तुझपे बाजी मार जायेंगे, | 
हर चाल से इनकी तुझे बचना ही पड़ेगा, 
पासा तभी इनका पलट के इन पे पड़ेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६१) 


Allyour good deeds will be defeated. Their evil deeds will win over 
your good karmas. You have to protect yourself from their tricks. 
That is the only way fora tit for tat. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इनको लगेगी चोट वही तेरी जीत है, 
जानेगा तू भी कौन तेरा सच्चा मीत है, 

बुझको भी झूठ-सच की कुछ तो थाह मिलेगी, 
तेरी भी बंद ग्रंथियों की पोट खुलेगी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६२) 


Your victory lies in hurting and defeating them. This will help you 
realize as to who is your true friend and who is against you. You will 
understand their truths and lies and your brain will open up. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


Psi os iso 
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तुझको भी समझ आयेगा माया का हिंडोला 
उड़ता है मन हवा में जैसे उड़न खटोला 
ये दोनों इस तरह से लुभाते हैं व्यक्ति को, 

जाता है भूल व्यक्ति उस प्रभु की शक्ति को। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६३) 


You will also understand how does swing of illusion works. In the 
lap of illusion your mind floats like a plane in the air. They both 
together attract people in such a way that they forget the power of 
that Almighty 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


माया की मद की मौज का उठता है जब सुरूर, 
हो जाता है इंसान अपनी मद में चूर-चूर, 

ना करता वो परवाह क्या गलत है क्या है ठीक, 
सत्ता के नशे में भुला देता बड़ों की सीख। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६४) 


When a person gets fully intoxicated by the power of wealth he 
becomes too proud about himself. He stops caring to what the old 
people preached about the right and the wrong, 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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'फानी है दुनिया भूल के भी घर इसे न जान, 
बहरे फृना है इसको ना दारुलअमा तू मान, 

तू कौन है, क्‍यों है, कहाँ से आया है 'सरन', 
क्या जिंदगी है चीज कहते हैं किसे मरण? 


मुक्तिपथ पे चलिंये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६५) 


This world is perishable, so do not consider it as your permanent 
shelter. It is hell, do not take it for the heaven. Think about all these 
facts - who you are, wherefrom you came, what is life and what is 


death? 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


तेरी भी यही चाह है तुझको मिले खुदा, . 
मिल जाय जो इक बार न हो फिर कभी जुटा, 
तेरा सदा निवास हो उसके निवास में, 
जाना पड़े ना फिर कभी दूजे प्रवास में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६६) 


If you too want to meet him and wish he should never Icave You ? 
seek a permanent stay in his heart and you do not have to go live 
sorhewhere else. then follow the path ofsalvation. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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तुझपे सहल हो जायेंगे रूहानी रास्ते, 

तू भी बढ़ा आगे कदम खुदा के वास्ते, 
तुझको जो नेमतें वहाँ होंगी 'सरन' नसीब, 
ले जाँयगी तुझको प्रभु के और भी करीब। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६७) 


The spiritual paths will become available to you, so, for God sake 
move forward. The comforts you will get over there will bring you 
more close to God. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये साथ सलामत रहे जब तक है कायनात, 
मालिक से कर विनंती ना छोड़ें वो तेरा हाथ, 
जब तक रहेगा हाथ तेरा उसके हाथ में, 
तब तक रहेगा साथ तेरा उसके साथ में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६८) 


If you wish this togetherness remains till the universe exists then 
pray God. He would never let you go. Ti Il your hand remains in his 
hands, you will never get disconnected with hi m. | 
Saran .says - Follow the path of salvation, make your life 
. advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत : 43 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर कितनों का जग पाता है उतना बड़ा नसीब, 
रह पाता कौन साहब-ए-जहान के करीब, 
किसके हैं ऐसे कर्म कि हो जाय वो अमर, 
लादे हुए है हर कोई पापों का बोझा सर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (६९) 


But how many of us have that fate for living close to God. Who has 

such karmas that make him immortal. It is true that each one of us is 
. carrying on our head a bag of sins. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
` advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


Gi ` 
E 


है कौनसा इंसान ना जिसने किये हों पाप, 
गुर होंगे पाप लाजमी हैं भोगने शराप, 
जब तक चलेगा पाप और श्रापों का सिलसिला, 
कैसे कहो हो पायेगा कुछ भी तेरा भला? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल,करिये। (७०) 


Show me a person who never committed a sin? If committing sins 
would continue, suffering will continue too. Till the chain of sins 
and curses continues, no one can expect good things happening in 
the life. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ना दीन, ना दुनिया, ना खुदा और ना शैतान, 
कुछ भी न मिलेगा तुझे कुछ होश कर इंसान, 

खुद अपने आप पर तुझे आने लगेगी घिन, 
बढ़ता चला जायेगा मृत्यु की तरफ छिन-छिन। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७१) 


Neither God, nor the world and not even the Satan, you will get 
nothing, so beware. You will start hating yourself and will start 
moving towards death. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ऐसा भी जीना क्या कि ना हासिलहुआ कुछ भी, 
बीत गयी जिंदगी पर ना मिला कुछ भी, 
बेकार गंवाया जो जन्म था तेरा अनमोल, 
बेभाव बिक गयी नं मिला जिंदगी का मोल। 


मुक्तिपथ पे चकिये, जन्म सुफल करिये, 
ग्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७२) 


Such life is worthless and a waste if nothing is achieved in there. 


You wasted your precious life and got nothing. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ना जाने ऐसे कितने जन्म खो दिये होंगे, 
माला में बेफिजूल मोती पो दिये होंगे, 
जब तक चली सांसों की डोर जी लिया तब तक, 
कितने ही जन्म व्यर्थ खो दिये 'सरन' अब तक। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७३) 


No one knows how many of such lives would have been lost 
uselessly like adding unwanted beads in a garland. till the breathes 
were on, you lived a purposeless and left the world. Do not know 
how many such lives you lived and wasted 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इक बार फिर खुले हैं तेरे भाग समझले, 

तुझ पर पुनः खुला है स्वर्ग द्वार समझले, 
खोना ना ये मौका न फिर से आयेगा 'सरन', 
इस बार ही भुनवाले खाता जो किये सुकर्म। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७४) 


Try to understand that one more time your fate has knocked at your 
door. Consider one more time the doors of heaven are opened to 
you. Do not lose this chance as luck seldom shines twice. Redeem 
your good karmas earned during your life. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मानव की योनि की नहीं कुछ भी समानता, 
मतिमंद है महत्व जो ना इसका जानता, 

मिलती मनुष्य योनि जाने कितने जन्म बाद, 

इसका उठाले लाभ ना हो जाय ये बरबाद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७५) 


There is no match to the human life. One who does not understand 
its worth is a fool. We get the human life after so many lives. So, 
make the best use of it and do not let it go waste. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हीरा जनम है इसको ना बेकार गंवाना, 

जितना उठा सके तू लाभ इसका उठाना, 
हर स्वांस कीमती तेरी हर पल तेरा अनमोल, 
पारस है जन्म मत इसे पत्थर के भाव तोल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७६) 


This life is like a diamond, don't waste it. Make the best use of it. 
Each of your breathe and every moment of your life is precious. 
This life is like the philosopher's stone, do not just compare it with 
other ordinary stones. ; 3 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


है] 
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परमार्थ पहले बाद में तू अपना स्वार्थ साध, 
छोटी सी तेरी नाव है सागर मगर अगाध, 
संचित किये जो कर्म लगायेंगे तुझको पार, 
ना Stor देंगे तेरी नैया कभी मंझधार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७७) 


First complete your search for the highest truth, then think about 
other things. Your boat is small and the ocean is vast. The good 
karmas you earned will help you get across and will not let your 
boat be drown in the deep stream. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


भगवान स्वयं आयेंगे GA तेरी पतवार, 
खुद लेके साथ जायेंगे मंझधार के उस पार, 

ऐसा अगर हुआ तुझे मिलेगी तेरी चाह, 
तू उसके साथ होगा जो है दो जहां का शाह। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७८) 


God himself will come to row your boat to take you along with him 
to the other end. If .it happens so, you Will get everything you 
wished and he who is the king of kings, will keep you in his 
company for ever, 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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साये में उसके तेरे सुबह-शाम करेंगे, 

तू खुशनसीब है तुझे भगवान मिलेंगे, 
होगा न फिर कभी तुझे जीवन-मरण का डर, 
क्या बात है तू होगा खुद अपने प्रभु के घर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (७९) 


Your mornings and your evenings will pass in his company. You 
will be so fateful you will meet with the Almighty. you will know 
- have come two times fear of birth or death. How nice it is that you 
. will be at the home of God. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


कहता 'सरन' सबको मिलें इतने बड़े नसीब, 

हर कोई रह सके सदा रब अपने के कुरीब, 

हर वक्त उसका साथ मुस्लसल हो मयस्सर, 
ना छूटे साथ शाम हो चाहे कोई सहर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८०) 


Saran wishes everyone be fateful and get the company of the 
Almighty and remain with him every moment, day and night, 


morning and evening. i 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दिन और रात भजन और सत्संग हो वहां, 
भगवान भक्तों संग विराजें सदा जहाँ, 
मुरली की तान पर मृदंग थाप हो सदा, 

खुशियों का प्रेम का जहां आबाद हो सदा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिंये, जन्म सफल करिये। | (22) 


Day and night, they enjoy spiritual songs and company of good ' 


people. Lord himself sits with his devotees there. They together 
enjoy the beat of Mridangam on the tune of flute. There always 


remain a world full of joy and love. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


भक्त और भगवान का सीधा जहाँ रिश्ता, 
दाता वहीं याचक वहीं, बेटा वहीं पिता, 

क्या खूब नजारा बना क्या खूब है समा, 
भक्त और भगवान दोनों इक जगह जमा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८२) 


Where the devotee and God both have a direct relationship. The 
giver, the seeker, the father of the world and the son, all are together 
at the same place. What a pleasing sight that is! God and his 
disciples both are together at one place. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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अनमोल वो समा है और अनमोल वो जगह, 
खोना ना कभी भूल से हो कोई भी वजह, 

ना जाने कितने कर्मों का ये फल मिला तुझे, 
ना जाने कितने वर्षों बाद रब मिला तुझे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल BRA (८३) 


Such time and place, both are priceless. Do not lose it for any 
reason. No one knows, after how long wait you got the fruit of your 
good karmas. No one knows, after how long you met with the 
Almighty. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


तेरे किये का फल मिला वरदान की तरह, 

ऐसे कि जैसे मन चहे अरमान की तरह, 
सब पुण्य जो अर्जित किये थे काम आ गये, 

निज शरण में लेने तुझे भगवान आ गये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८४) 


You are rewarded for your good karmas. Accept it as a boon. Your 
good karmas worked. God himself arrived to take you under his 


protection : ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जैसे हैं तेरे भाग वैसे पाये हर कोई, 
भगवान के द्वारे पे पहुँच जाये हर कोई, 
सबके हों पुण्य कर्म पाप का मिटे निशां, 
हर एक व्यक्ति तब ही पहुँच पायेगा वहाँ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८५) 


Wish everyone has the same fate as you do and wish everyone 
reaches at God's place. Wish everyone earns good karmas. T his 
way there will be no sins in the world and because ofthat everyone 


will gethis desired destination. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your li fe prosperous. 


संसार तब कहायेगा धरती का जैसे स्वर्ग, 

खो जायगा दिमाग से कहते हैं जिसे AH, 
हर व्यक्ति देवता समान कर्म करेगा, 
देवत्व स्वयं भूमि पे अवतार धरेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८६) 


Then this world will be considered as the heaven on the earth. 
People will forget about the sins and the hell. Everyone will act like 


God's do and then there will be the true reign of God everywhere on ° 


the earth. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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होंगे ना यहाँ फिर कभी कहते हैं जिन्हें युद्ध, 
सब प्रेम से रहेंगे ना होगा कोई भी क्रुद्ध, 
ना फिर कोई किसी पे अत्याचार करेगा, 
बे मौत कोई भी यहाँ पे फिर न मरेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८७) 


Then there Will be no wars, no fighting, no yelling on each other 
and everyone will live with a feeling of love. No one will act 
atrocities on others and no one will die an untimely death 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


भाई की भाई सेवा में ना हिचकिचायेंगे, 
बच्चे सभी मां-बाप की आशीश पायेंगे, 
बेटों व बेटियों में न कुछ फर्क रहेगा, 
दोनों के श्रम से कुल का नाम आगे बढ़ेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८८) 


Brothers will be ready to help each other. Kids will get blessings 
from their parents. There will be no difference between sons and 
daughters. With their joint efforts their family will earn name and 
fame. ८ ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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परिवार और समाज का दिन-दिन बढ़ेगा मान, 
हर राष्ट्र प्रगति की तरफ बढ़ेगा ससम्मान, 
एक की नहीं यहां, होगी सभी की जीत, 
दुश्मन नहीं हर कोई परस्पर बनेगा मीत। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (८९) 


The prestige of families and the community will rise. Nations will 
make progress. Not just one, but everyone will be a winner. 
Enemity will diminish and friendship will prosper. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इंसानियत हैवानियत पे विजय पायेगी, 
दानव पे मानवीय शक्ति जीत जायेगी, 
ना फिर कोई आतंक ना होगा कोई फसाद, 
ना राजा, ना प्रजा, ना जुल्म और ना फ्रियाद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९०) 


Humanity will win over inhumanity. Human power will defeat the 
demon power. There will be no terrorism, no fights, no ruler, no 
ruled over, no atrocities and no beseechs. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सब एक साथ एक शक्ति बन के रहेंगे, 

आंयेगी आपदा तो साथ मिलके लड़ेंगे, 
जब तक लिखी है उम्र तब तलक जियेंगे सब, 

बेमौत, बेसमय न मरेगा कोई भी तब। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९१) 


All will live together like ong consistant power. Upon rising a 
problem, people will resist jointly. People will live till they are 
destined to live. Nobody will die untimely for any reason. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


आदशों की परिपालना हर व्यक्ति करेगा, 
चोरी-चकारी का ना कोई काम करेगा, 
दुनिया में राम-राज्य का माहौल रहेगा, 
इंसानियत का हर तरफ साम्राज्य रहेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९२) 


Everyone will follow the established ideals. No one will get 
himself engaged in bad karmas like stealing and killing. There will 
be the best governments ruling (Ram Rajya) over nations and 
humanity will overpower every other power. - 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बच्चे पिता की सीख पर जीवन चढ़ायेंगे, 

- माता से सबक सीख के आशीष पायेंगे, 
अपने बड़ों के स्नेह की छाया वो पायेंगे, 

हर क्षेत्र में अपनी विजय करवा के आयेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९३) 


Kids will obey their father's instructions.. They will learn lessons 
from their mothers and will get her blessings. Older people will 
extend their shadow of love and protection to the young ones and 
that'swhy they will triumph everywhere. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उनके लिये जीवन सदा होगी खुली किताब, 
हर पन्ना खुला और हर एक पृष्ठ लाजवाब, 
ना कुछ भी छिपा और ना कुछ भी ढका-ढका, 
दर्पण सी जिंदगी रहे ना कुछ जहां छिपा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९४) 


For such people life will be like an open book which has all the 
pages open and containing marvel oF information. Nothing would 
be hidden or covered. Life would be like a mirror which hides 
nothing. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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परिवार में हर कोई करेगा सभी का मान, 
अपने पिता की पुत्र-पुत्रियां रखेंगे आन, 
आने न देगा कोई भी परिवार पे आपद, 

सब मिलके रखेंगे समूचे कुलको निरापद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९५) 


All the family member will respect each other. siblings will keep 
the respect of their father. No one will do an act which throws the 
family in trouble. Everybody will make efforts to keep the family 
protected and secured. 

Saran says.- Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


छोटे सभी बड़ों की बात पर धरेंगे कान, 
ना जान के हो भूल रखेंगे सभी ये ध्यान, 
अग्रज की बात पर अनुज ना Sat करेगा, 
अग्रज अनुज की बात का सम्मान करेगा। 
मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९६) 


The young ones will listen to the elders carefully and will try not to 
commit any mistake. The younger will not unnecessarily raise 
questions to the elders and on the same grounds elders will give due 


respect to the younger's thoughts. F a 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बहनें करेंगी भाइयों की-हर कदम मदद, 
भाई न सताएंगे बहनों को भी बेसबब, 
सब दूसरों की बात की परवाह करेंगे, 
कहने से पहले दूसरे का काम करेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९७) 


Sisters will help their brothers and brothers will not tease sisters for 
any reason. People will respect each-other and will extend help to 


others even before they are asked for. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


आदर्श वातावरण की बातें करेंगे सब, 
समृद्ध पर्यावरण हो, जमीं हो चाहे नभ, 

विज्ञान जिंदगी की राह सहल करेगा, 
शिक्षित मनुष्य मंजिलों का वरण करेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९८) 


People will talk about the ideal environment. They will work fora 
rich atmosphere may it be the earth or the sky. Science will ease the 
human life. The educated people will work to achieve goals for the 


good of the mankind. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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खुद भी पढ़ेगा, दूसरों को भी पढ़ायेगा, 

भूमिका वो पथ-प्रणेता की निभायेगा, 
उस के बताये रास्ते पे लोग चलेंगे, 

अपना व दूसरों का वो कल्याण करेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (९९) 


He will study himself and will teach others. He will act like a 


forerunner. People will follow his path to benefit their own and 
other's life. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


नेता समाज को नयी ऊँचाइयाँ देंगे, 
सेवा के बदले कुछ नहीं जनता से वो लेंगे, 
आदर्श भरे कामों से दुनिया को देंगे ज्ञान, 
सेवा के धर्म से बड़ा दूजा न धर्म जान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१००) 


Leaders will beget new horizons to their country. They w ma 
for no cost for their fellow countrymen. Their ideologies n a : p 
people's knowledge. To them the religion to serve will be the 


biggest religion in comparison to the others. 
See a - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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मांगेगा देश गुर कभी उनसे कोई बलिदान, 
तो सबसे पहले वो बढ़ेंगे रखने अपनी आन, 
आंच देश पर कभी आने न देंगे वो, 
औरों से पहले अपनी जान वार देंगे वो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०१) | 


If their country would want any sacrifice, they will readily offer 
their lives. They will never let their country bow down. Before 
anyone else, first they will sacrifice their life for their country. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your ‘life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उनके दिखाये रास्ते पे देश चलेगा, 
आगे वो उनके पीछे-पीछे राष्ट्र चलेगा, 
विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, सुरक्षा, | 
हर क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं होगा। , | 


` मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०२) 


They will lead and the country will follow their footsteps. May it be 
the subject of science, economics, politics or defense, they will not 


let anyone match them. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


\ 
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संसार भर में देश का वो नाम करेंगे, 
कंधे से HAT जोड़ कर आगे वो बढ़े, 
भ्रष्ट आचरण पे करेंगे कुठाराघात, 
दुनिया सुनेगी ध्यान से कहेंगे जो भी बात। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०३) 


They will slate their country's name on top in the world. They will 
move ahead coordinating with each - other. They will aggressively 


attack on corruption. The entire world will listen carefully to what 
they would say. 


' Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


झिझकेंगे ना इक लम्हा देने देश हित बलिदान, 
हर सिम्त देश की रखेंगे आन-बान-शान, 

उनका कहा हर लफ्ज सदा बेशकीमती होगा, 
उनका किया पत्थर लिखी लकीर सा होगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०४) 


They will not hesitate for the fraction ofa moment to sacrifice their 
life, if their country needs it. Under every condition they will keep 
the honour of their country. Each of their word will be valuable and 
each of their deed will be like ascript inscribed onastone. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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स्थापित करेंगे वो जो मूल्य उद्धरण होंगे, 
उनके कथन जनता को सदा प्रेरणा देंगे, 
आदर्शों का जो रूप दिखायेंगे राष्ट्र को, 

ले जायेंगे प्रगति की ओर अपने राष्ट्र को। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०५) 


Values established by them will be quoted as exemples. Their 
statements will enthuse public. The ideals they will bring forth will 
carry the nation towards the path of progress. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


. जिस राह से गुजरेंगे वो जयकार करेगी, 
'फूलों से गुंथी माला उनके कंठ सजेगी, 

` उनके प्रशस्ति गीत जहां गुनगुनायेगा, 
उनको आशर्फियों से नित्य तोला जायगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०६) 


They will be hailed and garlanded on the paths they will pass 
through, People will sing songs in their praise and everyday they 
willbe weighed by gold coins in their honour. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बुत उनके बीच रास्ते बनवाये जायेंगे, 

रस्तों के नाम उनके नाम पर रखायेंगे, 
संपूर्ण राष्ट्र में सदा सम्मान पायेंगे, 

स्वागत में उनके लोग कतारें सजायेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०७) 


Their statues will be installed on the crossroads. People will name 
the roads on their names. They will always be respected throughout 
the country. People will stand in lines in their honour. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ऐसे महान लोग होंगे प्रेरणा के स्त्रोत, 
तब क्यों करेगा कोई उनकी बात का विरोध, 
वो जो कहेंगे उसपे सभी कान घरेंगे, 
हर शब्द का सब लोग दिलसे मान करेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०८) 


Such great leaders will be the true enthusing personalities. No one 
will oppose them or their words. Everybody will listen to them 
attentively and will accept by heart their every single word. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ईश्वर करे हर मुल्क को नेता मिलें ऐसे, 
मानो कि स्वयं ईश्वर का रूप हों जैसे, 
प्रिय हों प्रजा को सबका जो रखें विशेष ध्यान, 
निज मान में समझें सदैव दूसरों का मान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, ` 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१०९) 


¢ 
‘May God bless every country with such great leaders who are like 
the true likelihood of God. Who always care about their subjects 
and who consider their respect in respecting others. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


साये तले जिनके विकास ही विकास हो, 
हर व्यक्ति हो प्रसन्न, ना कोई निराश हो, 
जिसका हो जो भी काम वो क्षण भर में पूर्ण हो, 
काहे कोई बेकार हृदय से विदीर्ण हो? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११०) 


Under their guidance progress becomes the main objective. People 
remain happy and nobody gets disappointed. Whatsoever task 
someone needs to be done, gets done immediately. Why would 
anyone bear unwanted pains in his life? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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नेता वही जो AG क्षेत्र का ना रखे ध्यान, 
निज क्षेत्र के अतिरिक्त रखे औरों का सम्मान, 
भाषा व क्षेत्रवाद का ना फैलाये जो उन्माद, 

कुछ भी ना करे ऐसा जिससे देश हो बर्बाद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१११) 


A true leader is one who does not only care of his own territory but 
also respects other's territories. He does not provoke people on the 
subjects of language and territories. He does not do anything that 
may devastate the country. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


निज स्वार्थ से बढ़कर उसे हो दूसरों का ख्याल, 
बलिदान, त्याग, सेवा की सच्ची बने मिसाल, 
'मेरा' की जगह उसकी सोच में हो 'हमारा', 
तब ही बुलंद होगा नभ में उसका सितारा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११२) 


Who respects others selflessly and remains the true model of 
sacrifice and service. Instead of ‘me’ he thinks in the form of ‘ours.’ 
Stars of such leader will surely shine bright in the sky. : 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the pathoflove, make your life prosperous. 
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हर व्यक्ति से उसका रहे व्यवहार बराबर, 

चाहे हो दीन चाहे धनी, सब रहें निडर, 
मिलने से उसके रोक न हो, सब को मिले वो, 
जो चाहे, जब भी चाहे, सब की बात सुने वो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११३) 


Who deals with everyone on equal grounds. Rich or poor, nobody 
should be afraid of him. Without any discrimination or 
consideration of time and place he should meet and listen to people. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मन से, वचन से, कर्म से सब की करे सेवा, 
सेवा करेगा तब ही तो पावेगा वो मेवा, 
आशीष बड़ों की मिलेगी उसको निरंतर, 
छोटे सदा रहेंगे उसके काज को तत्पर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११४) 


His words, his heart, his deeds, everything should be dedicated to 
serve people as he knows that if he serves others with a feeling of 
selflessness, he will get his reward no matter what. He will obtain 
blessings from older people. The young ones will always remain 
prepared to do anything for him. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उसके कहे में सबकी रज़ा होगी यकीनन, 

जनता की सेवा हित करेगा वो हरेक यत्न, 
उसका कहा हर वाक्य होगा प्रेरणा का स्त्रोत, 

पायेगा मान जैसे पूज्य है दिये की जोत 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११५) 


Everyone will agree to his ideas, all his proposals will aim good for 
public. People will get inspiration from his words. He will be 
respected as the light ofa candle. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर पल विकास देश का हो उसका मात्र ध्येय, 
छोटे-बड़े हर व्यक्ति हेतु वो बने उपमेय, 
जब बात हो विकास की उपमान उसका हो, 
केवल विकास पर ही सिमटा ध्यान उसका हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११६) 


His only objective should be of his country's progress. He should 
be an example for everyone. At the time when people discuss 
development they actually talk about him as they know that the 
centre point of his policy is the progress of his country. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जिस राह वो चले सभी पीछे चलें उसके, 
कदमों के निशां मार्ग प्रणेता बनें सबके, 

नदियों के जलसमान वो गतिमान हो सदा, 
उसके हृदय में ईश का हो ध्यान सर्वदा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११७) 


People should follow his path. May his footsteps become 
inspiration for all. He should always be moving like the water ofa 
riverand has God in his mind. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 


अध्यात्म और विज्ञान दोनों में वो विज्ञ हो, 
तकनीक नयी या पुरानी, वो सुविज्ञ हो, 
नवसंस्थापना हो अथवा हो नवीकरण, 
बैठा सके कौशल्यता से हर समीकरण 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११८) 


Religion or science, he should be perfect in both. He should be well 
versed in the new and the old techniques. May it be a new 
installation or a renovation, he should be able to answer every 
equation. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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संचार हो, रक्षा हो, चाहे अर्थव्यवस्था, 
उत्थान हो, पतन हो, हो कोई भी अवस्था, 
वह थैर्य से हर हाल में खोजे वो तरीका, 
जिस से भला हो देश का और लाभ सभी का। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (११९) . 


May it be a country's Communication, Defense or the Department 
of Economy, may it be the rise or the fall or any situation, with 
patience he should find solutions to benefit the country and the 
peopleas well. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उसका चरित्र उसके विचारों से प्रकट हो, 
ना कोई बुराई कभी भी उसके निकट हो, 
हर ओर सिर्फ उसकी ही उसकी मिसाल हो, 
ईश्वर करे हर एक नेता बेमिसाल हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल ARAI (१२०) 


His character should be depicted by his thoughts. He should not be 
surrounded by vices. Far and wide, people should quote his words. 
May God make every leader like him. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


। 
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नेता ही है जो राष्ट्र मान को है बढ़ाता, 

अपने करम से दूसरों में अलख जगाता, 
हर बात उसकी लीजिये ज्यों गंग की धारा, 
खुद पर न हो पर उसपें यकीं ठोस हमारा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। ( १२१) 


That is the leader who begets honour to his country. His deeds 
inspire others. People consider his words like the stream of river 
Ganges. May we not have confidence in ourselves, but in him for 
sure. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सरकार या परिवार या हो राष्ट्र का विषय, 

नेता की राय स्पष्ट हो ना हो कोई संशय, 
उसके विचारों में न भेद-भाव हो कोई, 
अपने-पराये का न हो विचार तक कोई। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२२) 


May it be a governmental matter, a family matter or the matter ofa 
nation, the opinion ofa leader should be crystal clear and doubtless. 
His thoughts should not depict discrimination in any respect. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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नेता को चाहिये करे निज कर्म पर विचार, 
उसका है धर्म सेवा ना कि राष्ट्र पर अधिकार, 
रिश्वत से, चोरी से ना उसका रिश्ता हो कोई, 

उसका करें सब मान ना निंदा करे कोई। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२३) 


A leader should understand that his duty is to serve and not to 
govern his nation. He should have no connection with bribery and 
stealing. He should seek everyone's respect and nobody's curse. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


नेता में दिखनी चाहिये भगवान की पहचान, 
सम्पूर्ण राष्ट्र में हो उसका सबसे अधिक मान, 

स्वर्णाक्षरों में उसके शब्दों को पिरोया जाय, 
उसकी करें पूजा सभी जिस ओर भी वो जाय। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२४) 


Subjects should visualize God in their leader. He needs to be the 
most respected person of his country. His words be inscribed in 
gold and people to respect him wherever he moves. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ऐसे ही नेता का सदा गुणगान है होता, 
जनता को पलंग, स्वयं नंगे फुर्श पे सोता, 
जनता को अन्न, वस्त्र और मकान दिलाता, . 
जिस ओर जाये सब कहें आनंद प्रदाता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२५) 


Such kind of leader is hailed everywhere. He would prefer sleeping 
on the bare floor but would want to see his countrymen sleeping on 
palanquins. He brings food, clothes and shelter to his subjects. 
Where ever he moves, people say, he is the person who brings us 
happiness. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


x 


जिस तरह राजनीति में नेता का मान है, 
उस तरह ही समाज में सेवक की शान है, 
सेवक समाज का सदा आदर्शवान हो, 
उस पर समाज को सदा-सदा गुमान हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२६) 


The way in politics a leader is respected, similarly in community a 

social activist avails such respect. Thus, it is expected that the 

social worker should be an ideal person. The community should 

havea feel of respect in paying him honour. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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शिक्षा प्रसार हो या हो सेवा की कोई बात, 
सेवक समाज का सदा उपलब्ध दिवस-रात, 
उसको न फिक्र मान या अपमान की कभी, 
हाजिर रहे हर वक्त जरूरत हो जब कभी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२७) 


For spread of education or for a cause of humanity, a social worker 
remains available day and night. He would not care about his 
respect or insult, but should mark his presence everywhere he is 
needed. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


परिवार से ज्यादा उसे हो फिक्र देश की, 

निजता की न रखे कभी परवाह लेश भी, 

हर पल बिताये देश और समाज के लिये, 
जन्म और मरण हो उसका सेवा काज के लिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२८) 


Priority of a social activist is his country, family comes after. He 
should have least consideration even for self. Each moment of his 
life remains dedicated to his country. He is expected to live and die 
in the service of others. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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. सेवा धर्म, सेवा कर्म, सेवा ही कर्त्तव्य, 

सेवक की भांति हो समाज सेवी का व्यक्तित्व, 

हर व्यक्ति की हर वक्त वो सेवा को हो तैयार, 
सेवा हो सेवा उसके लिये, ना कोई व्यापार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१२९) 


His religion and his deeds both are dedicated to serve others. 
Service is like his duty. A social worker should always remain 
prepared to serve people. For him social work is his worship and 


not his business. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


अपने सुकृत्य से करे समाज का भला, 
सबकी भलाई में छिपा है उसका भी भला, 
उसको मिलेगा फल, दुआएँ उसको मिलेंगी, 
आशीष बड़ों की सदैव साथ चलेंगी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३०) 


His deeds are for the good to his community because he 
understands his good is hidden in his community's good. He will be 
rewarded and blessed for his services by elders. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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फिर उसके साथ सारा जहां होगा हमकदम, 

उसके कदम के साथ उठेगा हर एक कदम, 
आवाज उसकी प्रेरणा का स्त्रोत बनेगी, 

वो आगे दुनिया उसके पीछे-पीछे चलेगी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल RAI (१३१) 


If he serves his society in his best spirits he will find the whole 
community walking along. His voice will inspire people and the 
world will follow him. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


संसार को ले जायेगा वो सत्य के पथ पर, 
दुनिया बिछायेगी गुलाब उसकी राह पर, 
कंटक हों या प्रसून उसके मार्ग में बिछे, 
वो बढ़ता जायेगा कदम मुड़ेंगे न पीछे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३२) 


He will lead the world on the path of truth. The world will lay roses 
on the paths he walks. Flowers or thorns, anything laid under his 
footsteps, nothing is important, he will keep going and would never 
look behind. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सेवक हों जिस समाज के ऐसे जरा सोचो, 
कैसे रहेगा पीछे किसी से इसे समझो, 
वो राही सत्य पथ का सत्य राह चलेगा, 
देखेगा जमाना वो जिस भी राह चलेगा। 


` मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, | 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३३) 


Just think, a community that has such dedicated social workers, 
how can it trail behind other communities. He, who walks on the 
path of truth will never deviate. The whole world will watch his 
movements. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर कौम में हों ऐसे सेवादार तो क्या हो, 

बन जाय जहां जैसे खुदापाकृ का घर हो, 
इंसान हो ऐसे कि ज्यों अल्लाह की औलाद, 
हर मुल्क खुदारा हो ऐसी खल्क से आबाद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३४) 


Wish every community has such committed socialworkers, the 
- world will become the home of God. People will be like his kids. I 
wish every nation has such countrymen who are close to God. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ऐसा बने संसार कि सानी न कोई हो, 

इंसानियत से बढ़कर बानी कोई न हो, 
जब भी मिलें गले लगालें सब को इस तरह, 
मुद्दत के बाद भाई से मिले हों जिस तरह। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३५) 


I wish the world becomes unmatched to any other world where 
humanity is the best language. When people meet, should hug 
others like brothers who are meeting after a long time. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सच्चाई, नेकनामी के चर्चे सदा रहें, 
कर भला तो हो भला ये बात सब कहें, 
कोई न किसी राह का कांटा बने कभी, 
सब साथ रहें मिलके न झगड़े कोई कभी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३६) 


The truth and goodness be talked about. May people always 
discuss and follow the principle of 'be good to find good. No one 
becomes a thorn of anyone's path. Everybody lives in harmony and 


eace. ; ; 
eet says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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धोखा हो ना फ्रेब ना हो कोई बुराई, 
हर व्यक्ति की जुबान में बसती हो सचाई, 
ना चोरी, ना डाका, ना लूट-पाट हो कभी, 

परिवार की तरह रहें समाज में सभी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३७) 


May there be no deceiving. cheating, vice of any kind and everyone 
should speak the truth. May there be no stealing, no looting, no 
burgling and the entire community living like a family. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


By 


मन से करें सभी यहाँ कानून का सम्मान, 
कोई न बिगाड़े कभी इंसानियत का मान, 
अधिकार और कर्त्तव्य में कोई बहस न हो, 
माहौल शांति का कभी तहस-नहस न हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३८) 


May everyone obey the law and no one does any act that could 
harm the dignity of humanity. There should be no futile 
argumentation between duties and rights and the environment of 
peace be never ever destructed. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your lifc 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हो कोई मुसीबत में अन्यथा कोई बीमार, 

उपलब्ध हों उसके लिये तत्पर तीमारदार, 
क्षणभर ना देरदार हो उसके इलाज में, 
क्यों कोई बेइलाज मरे निज समाज NI 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१३९) 


A person to serve and to treat should be readily available for a sick 
or any one in trouble. There should be no delay in his treatment. 
Why someone should die for the lack of treatment? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दुःख की घड़ी हो या कोई खुशी की घड़ी हो, 
सारी बिरादरी वहां पे साथ खड़ी हो, 
ऐसे समाज में अकेलापन नहीं होता, 
ऐसे समाज में न अकेला कोई रोता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४०) 


During someone's joy or agony, entire community should make a 
point to be there with him. People do not feel loneliness in such 
communitics. Otherwise also, why should anybody cry alone when 
he is living ina human society? 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ऐसा समाज ही तो राम राज्य कहाता, 
ऐसे समाज में विराजता है विधाता, 
ऐसे समाज में न पनपती बुराइयाँ, 
ऐसे समाज में हैं पनपतीं सचाइयाँ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४१) 


Such communities are respected as Ram Rajya - kingdom of the 
Almighty They are free from vices and the truth grows and: 


prevails everywhere. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ऐसा समाज करता है व्यक्ति की सुरक्षा, 

ऐसा समाज हर किसी की करता है रक्षा, 

ऐसा समाज औरतों का रखता है सम्मान, 
ऐसा समाज बच्चों का रखता है खास ध्यान।. 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४२) 


Such communities protect and secure its members. Young and old, 
women and kids, everyone gets special respect and protection. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love. make your life prosperous. 
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ऐसे समाज में न भेद-भाव की छाया, 
ऐसे समाज में कोई अपना न पराया, 
ऐसे समाज में बड़ों को मिलता है सम्मान, 
` ऐसे समाज में हर एक व्यक्ति का है मान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४३) 


In such communities there prevails no discrimination or 
differentiation of any kind. Everyone including the old people get 
respectand honour. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


आदर्श राह पर सदा समाज वो चलता, 
जिसका हर एक सदस्य सच्ची राह पे चलता, 
छोटों को स्नेह और बड़ों को मान दिलाता, 
ऐसा समाज सचमुच है मुक्तिप्रदाता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४४) 


That community always follows the path of idealism and each 
member follows the path of truth. The youngsters get love and ' 
affection and the olders get respect. Such community is in true 


sense provides liberty. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ऐसे समाज में पनपते नृत्य और कला, ) 
ऐसा समाज सोचता समूह का भला, | 

विज्ञान, अर्थशास्त्र सभी कुछ वहां सधा, 

ऐसे समाज में पनपती हर कोई विधा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्मं सुफल करिये, । 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४५) | 


Dance and other art forms develop in such communities. 
Communities of this kind think good of everyone. Science, 
Economy and all other forms of education grow up further. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


होता है उस समाज में हर धर्म का सम्मान, 
व्यक्ति, धर्म और समाज बढ़ते ससम्मान, 
इंसानियत और धर्म की होती है सुरक्षा, 
हर आदमी करता वहाँ ईमान की रक्षा 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४६) 


Every religion is honoured there. Individuals, religion and 
community all grow together with respect and honour. Humanity 
and religion both remain protected and everyone makes efforts to 
protect the humanity. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हर व्यक्ति को रोटी वहां हर शख्स को मकान, 

सब मिलके रखते हैं वहाँ इक-दूसरे का ध्यान, 
सब साथ मनाते हैं मिलके होली और बसंत, 
हर शख्स है ईश्वर वहाँ हर व्यक्ति वहाँ संत। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४७) 


In an ideal community there is bread and shelter for everyone and 
all People enjoy Holi (Festival of Colours) and Basant (Spring 
Festival) together. In such communities each person is like a saint 
and God. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर मायने में वो समाज लाजवाब है, 
अपनी मिसाल वो समाज स्वयं आप है, 
बाशिंदा वहाँ का समझिये जैसे फरिशता, 
हर आदमी का आदमी से प्यार का रिश्ता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४८) 


if 
That community is unparalleland is a unique. There they consider 
everyone like an angel and each one is bounded ina relation of love 


with others. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मुस्लिफु का और अमीर का न फर्क वहाँ पर, 

मजदूर और मालिक का फूर्क न के बराबर, 
मजबूरी और लाचारी जैसी बात न कोई, 
रोटी की मौत 'सरन' न मरता वहाँ कोई। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१४९) 


There remains no difference between the rich and the poor, master 
and servant. No phenomenon like constraints and helplessness 
prevail there. No one dies for lack of bread in such communities 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


ऐसे समाज का सदा रहता है ऊँचा नाम, 
ऐसे समाज वालों का ऊँचा सदा मुकाम, 
ऐसे समाज के समाज सेवकों सलाम, 
स्वीकार कीजिये 'सरन' का दंडवत प्रणाम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल PRAI (१५०) 


Such communities always enjoy great respect and a higher place 
among other societies of the world. ‘Saran! salutes and bows down 
to the social activists who make their communities ideal. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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परिवारों के समूह का स्वरूप है समाज, 
हो दीन या कुलीन फुर्क करता ना समाज, 
मानो समाज है बड़े परिवार की तस्वीर, 
हर व्यक्ति को अनुुशासित रखने की ज्यों तदबीर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५१) 


A society is a group of families. It does not discriminate between 
the poor and the rich. Society is a picture of a very big family where 
every person is kept under strict discipline. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


यों समझिये समाज है जैसे वृहत परिवार, 
रहते हैं जिसमें माता-पिता और रिश्तेदार, 
भाई-बहिन, देवर-ननद और सास-बहू संग, 
जैसे खिले प्रसून हों लाखों हों जिनके रंग। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५२) 


Consider society as a big family where parents, relatives, brothers, -: 
sisters, brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law, daughter-in- 

law all live together. They are like flowers of many colours 
decorated in one single flower pot. i हि 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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हर इक प्रसून को भला सा दीजिये इक नाम, 
फैलाइये संसार में एकत्व का पैगाम, 

जिस तरह से समाज है टुकड़ों का जुड़ा रूप, 

परिवार को भी दीजिये कुछ ऐसा ही स्वरूप। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५३) 


Give a lovely name to each flower and spread the message of unity 
in the world. The way our society is a group of many people, give a 
similar shape to your family too. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर रिश्ते का होता है जुदा अपना ही स्वरूप, 
जैसे रंगा हो रंगों से तस्वीर का इक रूप, 
हर रिश्ते की मर्यादा होती है वहाँ जुदा, 

हैं सब अलग फिर भी हैं एक, गूंजे ये सदा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५४) 


Each relationship has an exclusive face like a painting portrayed in 
many colours. Each relation has its own discipline. They all are 
different but are one, that is needed to be heard everywhere. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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घर में पिता को प्राप्त होता है प्रथम सम्मान, 

माता का भी पिता समान प्रथम है सम्मान, 
दोनों की बात को सभी सुनते हैं दे के कान, 
- हर बात उनकी मानते आदेश के समान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५५) 


A father and a mother both enjoy their rights being head of the 
family. Everyone in the family listens to them carefully and 
follows. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


एक डोर में परिवार बांध रखता है पिता, 
हर खर्च का उचित हिसाब रखता है पिता, 
परिवारं में सभी को कायदे में वो रखता, 
क्या कर रहा है कौन नज॒र सब पे वो रखता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल ARAI (१५६) 


A father keeps the entire family tied up in one string and keeps 
control on the finances of his family. He keeps everyone under 
strict discipline and also kecps an cyeas to who is doing what. 
| Saran says - Follow the path of salvation, make your life - 
| advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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उसकी नजर से छिप के कोई कुछ नहीं करता, 
अपनी हिदायतों से भला सब का वो करता, 
हर बच्चे को समान प्यार देता है पिता, 
परिवार को अटूट प्यार देता है पिता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५७) 


No one can hide from his eyes. He directs all family members by ` 


his good advise. He loves his kids, his wife and all family members 


on equal grounds. 
Saran says - Follow the path of salvation; make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बच्चों की पढ़ाई हो चाहे शादियों की बात 
खटता पिता परिवार के हित दिवस हो कि रात 
निज सुख से den प्रिय उसे परिवारजन के सुख, 
बच्चों के सुख में भूल जाए अपने सारे दुःख। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५८) 


May it be the question of kid's education or their marriage, a father 
engages himself day and night to make earnings. His comforts in 
particular are far less important than his family as he sees all his 
happiness in his children's happiness 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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परिवार के कल्याण की उसको फिकर सभी, 

परवाह अपने सुख की पिता करता ना कभी, 
ऐसा पिता आदर्श पिता की बने पहचान, 
ऐसे कुटुंब का सदा समाज में हो मान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१५९) 


He is always worried about the welfare ofhis family and does never 
care about his personal comforts. These are the ideal ofa father and 
such families get respected in their society. 

‘Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जो मार्ग दिखाता पिता सब करते अनुसरण, 
सब चलते पीछे आगे पिता धरता निज चरण, 
कठिनाइयों और आपदाओं से वो जूझता, 
परिवार के अतिरिक्त उसे कुछ न सूझता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६०) 


All the family members follow the patha father makes for them. He 
leads and the family follows his footsteps. He faces problems and 
odd situations. He does not sce anything else except the good ofhis 
family. : i 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the pathoflove, make your life prosperous. 
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बेटा हो या बेटी न Ha करता है पिता, 

सबको दुलार-प्यार-मान देता है पिता, 

सबकी जरूरतों का ध्यान रहता है उसे 
परिवार का मुखिया तभी तो कहते हैं उसे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६१) 


A father never discriminates between sons and daughters and loves 
them all equally. He understands about the needs of all his family 
members. That is the reason he is called the chief ofhis family. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उसका है फुर्ज देना और देते ही रहना, 
बेकार किसी को कभी कुछ भी नहीं कहना, 
ना चाहना, ना मांगना, रखना ना कुछ भी चाह, 
हर वक्त उसके मन में हो परिवार की परवाह। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६२) 


His duty is to give and keep giving and never to say anything to 
anyone without any cause. Neither to wish, nor to want, nor to 
make any demand but just to worry about his family, that is the true 
picture ofa good father. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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परिवार के उत्थान की हर दम करे चिंता, 

परिवार हित भुलादे पिता अपनी हर व्यथा, 
उसको किये का कुछ भी ना उपकार चाहिये, 

देता है जितना उतना सा बस प्यार चाहिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६३) 


He always keeps worrying about the welfare and progress of his 
family. He forgets all his pains. He does not expect anything in 
return except a little bit of love. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


है त्याग मूर्ति, रत सतत्‌ परिवार के लिये, 
खटता है वर्ष भर खुशी और प्यार के लिये, 

करता है पूरे फर्ज पति और पिता के वो, 

तारे भी तोड़ अर्श से लाता जो मांग हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६४) 


He is an idol of sacrifice for his family. He keeps toiling hard and 
fulfills the duties ofa father and husband together. Ifneed arises, he 


would even pluck stars from the sky. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. ; 
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थकता ना रुकता वो कभी निज सुख की चाह में, 
बाधाएँ काटता कुटुंब सुख की राह में, 
उसका है फूर्ज पूरी करना सब की जरूरत, 
थकना ना हारना, न होना तनिक भी व्यथित। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६५) 


He would never get tired or stop working forhis own comforts. He 
fights against troubles coming in the path of his family. His duty is 
to fulfill everyone's demands without having a feel of defeat or 


depression. 
Sarans says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your lifejresperous. 


pee 


Bix 


करता कमाई सिर्फ वो परिवार के लिये, 

जीता है अपनी जिंदगी परिवार के लिये, 
बच्चों की सफलता के लिये वो सदा चिंतित, 
पत्नी की खुशी के लिये रहता सदा व्यधित। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल PRAI (१६६) 


He earns only for his family, lives for his family, Worries for the 
success of his kids and remains worried to keep his wife happy. 
Saran, says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उसको न चिंता स्वयं की इक लेशमात्र भी, 
परिवार का सेवक भी वो और मुख्य पात्र भी, 
उसको न अपने निजी सुख की तनिक भी परवाह, 
परिवार के सुख में बसी उसकी तमाम चाह। 


'मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६७) 


He does not worry about himownself. He is the servant and the 
master of his family. He does not care about his personal comforts 
as his comforts lie in his family's comforts. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जीवन-मरण उसका बंधा परिवार के लिये, 
इर लम्हा समर्पित है उसका प्यार के लिये, 
बच्चों से, पत्नी से वो आशा प्यार की करे, 
जीवित वो प्यार के लिये और प्यार हित मरे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६८) 


His life and death is tied up with his family. Every moment of his 
life is dedicated to his family. In return he expects love from his 
wife and kids. He lives for love and dies for love. p ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मिल जाए उसको पत्नी प्रेम बच्चों से दुलार, 
किस बात की रह जाए भला फिर उसे दरकार, 
उसके लिये 'सरन' जमीं पे स्वर्ग आ गया, 
मानो कि मोक्ष वो पिता जीते जी पा गया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१६९) 


If his wife and kids love him then what else he needs? For him that 
much is like heavens arrived on the earth for him or like he got the 


state of salvation during his life. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ऐसा पिता जीवित सुखी, मरकर भी है सुखी, 
होता स्वयं सुखी सभी को करता वो सुखी, 
ऐसे पिता से बच्चे भी करते हैं मन से प्यार, 
तब ही तो कहाता सभी से वो सुखी परिवार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७०) 


Such a father is always happy- living or dead. He remains himself 
happy and keeps his family happy. Entire family loves such father 
and that is why that family is also considered a happy family in their 
community. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जितना पिता का उतना ही माता का है परिवार, 

दोनों हों जिसमें साथ वो सब से सुखी परिवार, 
आए न कोई रंज ना आये कोई विपदा, 
परिवार हर लिहाज से रहता सुखी सदा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
'प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७१) 


A family belongs to a mother equally as to a father. If both are 
together in a family, the family is ought to be a happy family. Wish 
they never face sad moments and atrocities. Such a family always 
remains happy in every respect. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


माता कहें, आई कहें, मम्मी कहें या मां, 
बच्चों के लिये जीती है बच्चों की प्यारी मां, 
मां के दुलार की कोई सीमा नहीं होती, 
मां से बड़ी दुनिया में नियामत नहीं होती। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७२) 


You can call your mother as mom, mummy, aai (Marathi) mother or 
by any name but for the kids, she is always a loving mother. There 
is no limit to a mother's love. There is nothing bigger or expensive 
gift than a mother. a 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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देती है जन्म बच्चों को कहलाती है तब मां, 
बच्चों के लिये वो छुटा देती है जिस्म-ओ-जां, 
बच्चों की हंसी में तलाशती है निज हँसी, 
परिवार की खुशी में बसी उसकी हर खुशी। 


मुक्तिपथ पे चलिये; जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७३) 


On giving birth to kids, a woman, becomes a mother, She sacrifices 
her body and soul for her kids. She finds her smiles in the smiles of 
her kids. She finds her joys.in the joys of her family. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


खुद के लिये नहीं है उसे तनिक सी भी चाह, 

उसको है सिर्फ और सिर्फ बच्चों की परवाह, 
तस्वीर अपनी देखती परिवार में अपने, 

दिन-रात देखती खुशी और प्यार के सपने। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७४) 


She does not expect anything for herself. She cares only about her 
kids. She sees her reflection in her family. Day and night she sees 
dreams of love about her family. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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माता नहीं होती कभी बच्चों की कुमाता, 

कैसा हृदय बनाया मां का तुमने विधाता, 
बच्चों के दिल में धड़कता सदैव मां का दिल, 
बिछड़े नहीं संग-संग रहे परिवार सारा मिरूं। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७५) 


A mother is never a bad mother. 0 God, what a beautiful heart you 
have given to a mother. Her heart beats in her kids hearts. She has 
only one wish that her entire family always live together and never 
separates. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


माता घुरी परिवार की माता है वो हस्ती, 
बसती है जिसके इर्द-गिर्द स्नेह की बस्ती, 
माता की जान बच्चों में, बच्चों की जान मां, 
कहता 'सरन' बच्चों को सबसे प्यारी अपनी मां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७६) 


Mother is the pivot of a family and all the family persons move 
around her. She sees her life in her kids. Her soul is in her kids and 
her kids life is their mother. For kids, their mother is the loveliest 
person in their family. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मां प्यार का सागर है, मां है प्रेम की गंगा, 
मां धूप है, मां छांव हैं, मां नेह की गंगा, 
मां के हृदय सा कोई हृदय अन्य न देखा, 

मां मित्र है, मां बहन है, मां ईश, मां सखा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७७) 


A mother is like an ocean of love, a river of love like Ganges. A 
mother is like sun, like shade. No heart has been seen like a heart 
full of love as of a mother. A mother is a friend, a sister and a 


Goddess. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous... -- - ` 


मां के दुलार की कोई कीमत नहीं होती, 
मां जैसी मददगार जहां में नहीं होती, 
बच्चों का हर एक कष्ट मां का कष्ट है होता, 
मां भागती है देखके बच्चा अगर रोता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७८) 


No one can estimate the value of a mother's love. There is no one 
else who is more helpful than a mother. A kid's agony is a mother's 
agony. She would run ifshe finds the child crying. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जिस यत से मां रखती अपने बच्चों का ख्याल, 
उस यत्न की दुनिया में नहीं दूसरी मिसाल, 
नौ माह अपने पेट में वो पालती संतान, 
मां से न बड़ा और मां सा ना कोई महान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१७९) 


How a mother takes care of her children is unparallel in the world. 
Nine months she keeps her child in her womb. There is no one 
bigger or greater than a mother. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दुनिया में अगर देखना साक्षात हो भगवान, 

तो मां को देखलो वही भगवान की पहचान, 

मां शक्ति, मां ही भक्ति, मां ही पार्वती, उमा, 
माता है जीती जागती हर देवी की प्रतिमा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१८०) 


If you want to see God with your open eyes in this world, see a 
mother. She is the right replica of God. A mother is like power, like 
devotion, like goddess Parvati (Wife of lord Siva), a mother and is 
like a true image of every goddess on the earth. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love. make your life prosperous. 
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` जैसी है मां वैसी ही होती है बहन बड़ी, 
माता के और पुत्र के ये बीच की कड़ी, ॥ 
जब मां न हो तो बहन निभाती है मां सा साथ, 
मां के समान थामती वो भाइयों के हाथ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१८१) 


Elder sister is like a mother. She is a particle of the chain between a 
child and a mother. In the absence of a mother, elder sister plays the 
role ofa mother. She holds the hand of her brother as a mother does. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


% 


बहनों के लियी भाई फुरिशतों की तरह हैं, 
रक्षक हैं, प्रिय हैं, पूज्य हैं, ईश्वर की जगह हैं, 

हर बहन भाई के लिये करती है ये दुआ, 
आ जाय उसपे भाई से गुर कुछ गलत हुआ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१८२) 


For sisters, brothers are like angels. They are their guards, loved 
ones, most respected and are at the place of God. Every sister prays 
for her brother that may heavens fall on her if her brother did 
anything wrong. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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` भाई बहिन का प्यार जग में बेमिसाल है, 
यह पाक्‌ है, पवित्र है, अद्भुत कमाल है, 

` भाई बहिन की रक्षा की कसमें निबाहते, 
डोली बहिन की अपने कंधों पर संभालते। 


मुक्तिपथ पे चैलिये, जन्म सुफलकरिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफलं करिये। (१८३) 


In this world there is no match of love between a brother and a sister 
as itis pious and is magnificent. Brothers take oath to protect their 
sisters for the whole life. They carry her palanquin on their 
shoulders at the time of her marriage. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


भाई को बहन देती है दुलार उम्र भर, 
मां की तरह संभाल करती बहन उम्र भर, 
इक क्षण भी भाई पर न आने दे कोई मुश्किल, 
भाई की मुश्किलों को बनाती बहन सरल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१८४) 


Asister gives her affections to her brother whole life and takes care 
of him like a mother. Even for a moment she would not let her 
brother be in any trouble. She would always make efforts to make 
his life comfortable. . ae 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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भाई-बहिन का प्यार खुदा की दुआ सा है, 
भाई-बहिन का प्यार जहां में जुदा सा है, 

वो खेलते, पढ़ते हैं, रहते दोस्त की तरह, 

हड्डी से जुड़ा ज्यों बदन में गोश्त जिस तरह। 


मुक्तिपथ पे चलिंये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१८५) 


Love of a brother and a sister is like the blessings of God. It is very 
different than any other kind of love in this world. They study 
together, play together like friends and they would never want to 
separate. They are like skin and bones which never separate. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your lifc 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बहनों को प्रभु ने अलग जज्बात दिया है, 
राखी की कलाई सा सच्चा साथ दिया है, 
बहनों को भाइयों पे सदा मान है रहता, 
भाई भी बहिन के लिये क्या कुछ नहीं करता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल HA (१८६) 


God has blessed sisters with a different kind of feeling of love fot 
their brothers. He has bestdWed them with lifelong relationship like 
a Rakhi thread. Sisters always feel proud of their brothers and in 

return brothers do everything for their sisters. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जिस बहन को भाई का प्यार प्राप्य नहीं है, 
उस बहिन के जीवन में खुशी व्याप्त नहीं है, 
भाई के प्यार के लिये तरसे वो उम्र भर, 
राखी के रोज सिसकियां भरती है वो दिन भर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१८७) 


Sister who does not have brothers, always miss one during her life. 
On the day of the Rakhi (An Indian festival of brothers and sisters) 
she cries the whole day. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बहनों के साथ भाई और भाई संग बहन, 
मिल-जुल के काट लेते हैं खुशियों से रात-दिन, 

दोनों के प्यार में तनिक भी स्वार्थ नहीं है, 

एक दूजे के बिन जिंदगी का अर्थ नहीं है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१८८) 


Brohters with sisters and sisters with brothers joyfully live day and 
night. They both have no selfishness in their love. They do not find 


a meaning of life without each other. ; : 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सच्चा है, सरल है, सुखद है, स्वच्छ ये रिश्ता, 
सबसे पवित्र रिश्तों से पवित्र ये रिश्ता, 
इस रिश्ते का सानी नहीं रिश्ता जहान में, 
इस नाम से पाकीजगी आती जुबान में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म-सफल करिये। (१८९) 


This relation is true, simple, provides happiness and is a clean 
relation. It is more pious than any other relation. There is no match 
to this relation in this world. We feel sanctity when we talk about 
this relation. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


भाई के बिना बहिन की दुनिया है अधूरी, 

बहनों के बिना भाई की परिभाषा अधूरी, 
रिश्ता ये होता पूर्ण दोनों के वजूद से, 
परिवार होता पूर्ण दोनों के वजूद से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९०) 


Life of a sister is incomplete without a brother.In the same way 
definition of the word brother is incomplete without a sister. This 
` relation is complete only when both are present. A family also 
completes in their presence. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बहनें न हों तो भाई का ये हाल समझ लें, 
बिन सब्जियों के पूड़ियों का थाल समझ लें, 
ना जायका, ना खाने की इच्छा कोई रहती, 
बहनों के बिना भाई की क्या जिंदगी रहती। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९१) 


Without sisters brothers are like a plate of food without vegetables, 
i.e. tasteless. No body wants to eat that way. Without a sister, 
brother's lifeis just the same, tasteless. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous." . 


देता 'सरन' दुआ कि हर भाई की बहन हो, 
दोनों की जिंदगी में कहीं कुछ भी न कम हो, 
आये कोई मुश्किल तो दोनों साथ में मिलकर, 
जम कर करें मुकाबला और साथ में SSH, 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९२) 


Saran wishes that every sister should have a brother. They should 
not feel anything short in the life. If they face any complication in 


their life, should work together and help eachother. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 


` 
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रिश्ता रहे आदर्श सदा भाई-बहिन का, 
पावन, पवित्र, शुचित रिश्ता भाई-बहिन का, 

ईश्वर न.करे आए इनपे कोई भी विपदा, 

'फूलें-फलें सुख से रहें भाई-बहिन सदा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९३) 


This relation should always remain an ideal relation and be pious 
and clean for ever. God forbid they face any diffculty in their life. 
May brothers and sisters bloom like flowers and remain happy 
throughout their life. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


चाहे हो घर में चाहे हो ससुराल में बहन, 
दोनों के मन में प्रेम की जलती रहे अगन, 
चाहें मिलें हर रोज चाहें भेंटें वर्षों बाद, 
मन में वही बचपन का प्यार सदू रहे आबाद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिंये, जन्म सफल HR (१९४) 


May a sister be at home or with her in-laws, the candle of love 
between a brother and his sister should never extinguish. Whether 
they meet everyday or after years, their love from their childhood 
should remain in their hearts for ever. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दोनों के बीच ना कभी भी मनमुटाव हो, 
दोनों का सरल, दोनों का निश्छल स्वभाव हो, 

दोनों के प्यार की मिसाल दे सदा दुनिया, 

दोनों के त्याग के करे किस्से जहां बयां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९५) 


There should be no antagonism between a brother andasister. Both 
should have no wiles and remain simple by nature. This world 
should quote stories about their love and sacrifice for each other. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बहनों के लिये भाई सलामत रहें सदा, 

भगवान करे दोनों ना ताउम्र हों जुदा, 
इक-दूसरे के हित के लिये जान लुटा दें, 
एक-दूसरे के प्यार में निज हस्ती fei 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९६) 


For sisters, brothers should live for ever and never separate. If one 
needs the other sacrifices his/her life for the other. They would 


sacrifice even their being in love for the other. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ये रिश्ता वो रिश्ता है जिसे कहते बेमिसाल, 
ये पाकृ है, पवित्र है, जानो कि है कमाल, 

इक पल को ये रिश्ता कभी अपवित्र न होता, 
'पाकीजगी ये रिश्ता किसी हाल न खोता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९७) 


This relation is rare, unparallel, pious and magnificant. It does 
never lose its piousness even for a moment. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


यों समझो गर बहन है बड़ी, मां समान है, 
और छोटी बहन बेटी की मानिंद सदा है, 
दोनों ही रिश्ते पाकृ है कुरान की तरह, 
गंगा की तरह, ईश के वरदान की तरह। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९८) 


Consider the elder sister is like a mother and the younger sister is 
like a daughter. Both the relations are pious like Quaran (Moslem 
pious book), like Gangage (pious Indian River) and is like a 
blessing of God. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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इस रिश्ते पे भगवान को भी नाज तो होगा, 
निज सोच पर उसको भी कुछ अभिमान तो होगा, 
ईश्वर करे जैसे निभाते भाई-बहिन धर्म, 
वैसे ही धरा पर रहे, ना पाप, ना अधर्म। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (१९९) 


~ 


God must feel honoured on himself for thinking about and creating 
such a pious relation. As brothers and sisters live to their relation, I 
wish there should not remain any sin or vice on this earth. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जिस पल कलाई थाम के भाई की हाथ में, 
बांधे बहन राखी, खिलाए मीठा साथ में, ' 
उस पल उसे भाई सिरफ पैसे नहीं देता, 

पैसों के साथ उसको इक विश्वास भी देता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२००) 


The moment a sister holds his brothers wrist in her hand to tie the 
knot of Rakhi and gives him sweets to eat, her brother does not 
only give her money but a strong message to have faith in him 
throughout her life and assures that he is there for her during all her 
thicks and thins. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बहना तेरा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित, 
इक पल भी ना समझना कभी खुद को अरक्षित, 
जब तक मैं हूँ, तेरा ख्याल मुझको प्राणपण, 
तेरी खुशी के हेतु मेरे प्राण समर्पण। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०१) 


He assures his sister that your life is secured in my hands. Even for 
a moment she should not feel as if left alone or is unprotected. Till I 
am live, I will protect you and take all care about you. I will 
sacrifice even my life for your happiness. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इस तरह जग में प्यार अमर भाई-बहिन का, 
ना स्वार्थ, ना तकरार सुना भाई-बहिन का, 
प्रिय होते हैं मां-बाप को सब बच्चे बराबर, 
हक देते उनको प्यार का इक जैसा बराबर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल HRA (२०२) 


In this way love ofa brother and a sister is immortal in this world. 
No one would ever hear vices like selfishness or conflict between 
the two. All the kids are equally loved and protected and given their 
due by the parents. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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= पर ऐसे भी मां-बाप हैं जिनको न सलीका, 
सबसे जुदा है सोच उनकी, उनका तरीका, 
करते हैं Gh बेटों में और बेटियों में वो, 
जल्लाद मरवा देते हैं बेटी के भ्रूण को। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०३) 


But, on the contrary, there are some such parents too who maintain 
a different attitude and different thinking. They do not follow the 
system established by the nature. They differentiate between boys 
and girls. Assasins, they kill the foetus of their daughter in the 


womb. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


भगवान ऐसे लोगों को ही जग से ले उठा, 
करते हैं फर्क मन में वो बेटे व बेटी का, 

करते हैं किस जहान की बातें वो जहां में, 
वो खुद कलंक हैं, वो afte हैं जहां में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०४) 


Wish God takes away such parents from this world as they 
differenciate between boys and girls. They are like boochers and a 


black spot on their community. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantagcous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बेटी न होगी दोहते कैसे पायेंगे वो कल, 
क्या स्वयं ही कर देंगे रचना दुनिया की विफल? 
इक दिन वो आयेगा बचेगी नारी न जग में, 
ले आयेगा प्रलय स्वयं इंसान ही जग में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०५) 


If they will kill their daughters, fromwhere they will get grand 
children. Are they preparing to mitiate the system of this world? If 
they would continue killing their daughters, one day no women 
will remain in this world. It is like inviting dooms day by the 


humanbeing itself. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


कहता 'सरन' न प्रकृति की बातों में दखल दो, 

प्रभु से बड़ा निज को न समझने का दम भरो, 

ईश्वर ने जो स्थापित किया वो ही सही पथ है, 
कुदरत से छेड़छाड़ समझिये कि कुपथ है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०६) 


Saran says do not interfere in the system of nature. Do not consider 
yourself superior then God Whatever system has been established 
by nature is perfact. Disturing that system is a wrongful deed. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantagcous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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जैसी बनायी सृष्टि प्रभु ने वो सही है, 
उस पर चलाना, चलना वही मार्ग सही है, 
जो तोड़ते उस मार्ग को वो लोग गलत हैं, 
पथभ्रष्ट हैं; करते हैं वो कुकृत्य, गलत हैं। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
- प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०७) 


The way God created this universe is perfact. To lead and to follow 
the same path is wise. Those who break the system make a mistake. 
They are astrayed. They are on a wrong path. They are doing it all 
wrong. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 


ये प्रकृति है ईश्वर की, ये हमपे है धरोहर, 
जैसी बनायी उसने हमें रखनी बरोबर, 

जो नियम, जो कानून हैं कुदरत ने बनाये, 
इंसां को चाहिये उन्हीं की राह पे जाये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०८) 


This nature is a creation of God. It has been handed over to us as a 
kept. We have to maintain it and keep it as it is. Man should follow 
the principles of nature as it is God's creation 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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चाहे वो बेटियां हों चाहे वृक्ष गहन में, 
इंसान का कर्त्तव्य है धारे उन्हें मन में, 
वो देन हैं कुदरत की, वो हैं ईश की आशीष, 
संसार को नारी व वृक्ष, वृहत्तम बक्शीश। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२०९) 


Daughters in your house and trees in the jungles both should be 
protected as they are the giving of God. Women and trees are two 
topmost blessings to this world. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जो काते वृक्षों को महज स्वार्थ के लिये, 

खुद देते डुबो करते जो परमार्थ के लिये, 

उनकी कोई भी प्रार्थना प्रभुवर नहीं सुनते, 
उनको किसी भी पुण्य के फल ही नहीं मिलते। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१०) 


Those, who cuttrees in their self-interest drow their good karmas in 
water. God never accepts their prayers and they never get blessings 
even for their good karmas. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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होंगे जहां में वृक्ष जितने, उतने फलेंगे, 

इंसान का, पशु-पक्षियों का पेट भरेंगे, 
पूरी करेंगे वृक्ष सभी की जरूरतें, 

हैं वृक्ष पाकृ ज्यों कुरान की हों आयतें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२११) 


More trees, more fruits. They will feed the human being, birds and 
animals. They will fulfill the requirements of everyone. Trees are 


pious like the message of Quaran. 
- Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


लाते हैं ये बरसात धरा सींचते हैं ये, 
नदियों को देते जल जलज से खींच कर के ये, 
धरती को आसमां से सहज देते हैं मिला, 
इस तरह ये देते हैं अपनी रक्षा का सिला। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१२) 


Trees call for rain and help irrigate the soil. They get water from 
clouds and give it to rivers. In fact they make the earth and the sky 
meet together and this way they return us for what we did in their 


protection. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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आती है अगर बाढ़ तो करते हैं ये रक्षा, 
इंसान, जानवर सभी पाते हैं सुरक्षा, 
साये में इनके पाते राहगीर हैं छाया, 
क्या हमने दिया इनको, इनसे क्या नहीं पाया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१३) 


They protect men and animals from floods. The travellers get 
shadow under the trees. Think how small we gave them and how 
big they give us in return? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


करके कटाई इनकी कारते स्वयं को हम, 

खुद अपने ही पैरों पे मारते कुल्हाड़ी हम, 
हम कितने नामाकूल हैं, है इसकी ये मिसाल, 

हम Hed हैं उनको जो देते हमें सम्भाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१४) 


By cutting trees, actually we cut ourselves. We do a bad job to our 
ownselves. How mindless we are, this is the example that we 
destroy those, who protect us. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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अच्छा तो ये है हम बनायें इनसे वो रिश्ता, 
इनकी भी सुरक्षा हो हमारी भी सुरक्षा, 
जितने भी कारें पेड़ उतने पुनः लगायें, 

इस धरती को हर हाल में सरसब्ज बनायें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१५) 


The best thing is to make such relationship with the trees that they 
remain protected and we remain protected too. The number of trees 
that we cut should be sown again and keep this earth green. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


होगी हरी-भरी अगर हमारी ये धरा, 
तो है यहीं पे स्वर्ग, स्वर्ग में है क्या घरा, 
हों वृक्ष या हो बेटियां, दोनों का रखें मान, 
कम हों न वो गिनती में रखें बात अपने ध्यान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१६) 


If our earth would be green, heavens would be right here. May it be 
trees or daughters, respect and protect them to keep their numbers 
` intact. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


) 
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रिश्ता हो चाहे पेड़ से या जिंदगी से हो, 
है इतनी दुआ प्यार कभी कम न कहीं हो, 
जिसको मिलें, जैसे मिलें, हम प्यार से मिलें, 
बस प्यार हो, बस प्यार हो, सब प्यार से मिलें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१७) 


May there bea relation with the life or the tree, my only wish is love 
should not diminish for any reason. Whosoever we meet, should 
greet him with love and affection. Be there love, love and only love 
when people meet with each other. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर रिश्ते में इज्जत रहे, हर रिश्ते में हो प्यार, 
इक बात और भी रहे हर रिश्ते के मंझधार, 
हो पाकृ, हो पवित्र, कहीं कुछ बुरा न हो, 

दिल ap हों, दिल शुद्ध हों, ना मैल जरा हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१८) 


In every relation there should be love and respect. Besides love, 
there should be piousness, cleanliness and warmheartedness and 
that too without any kind of malice. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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पाकीज़गी रिश्तों की न रुसवा जहां में हो, 

` अस्मत किसी खातून की हरगिज तबाह न हो, 
'पछताना पड़े अपने किये पर न किसी को, 
दुनिया में चले हर कोई ऊँचा किये सर को। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२१९) 


Piousness of the relations should never be damaged. No women 
should be insulted for any reason. Do not develop a reason that one 
has to repent later. Let everyone walk in this world with a respect 


and honour. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इज्जत रहे महफूज जहां में सभी को रब, 
न देखना पड़े किसी को नीचा बेसबब, 

बेबात किसी जुल्म का ना हो कोई शिकार, 

क्यों कोई शर्मसार हो, क्यों कोई गुनहगार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल ARAL (२२०) 


Wish respect of all of us remains inctact and no one has to look 
down for any reason. May no one is unnecessarily tortured by 
anyone else. Why should someone feel ashamed or become a 


culprit forno cause? 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हरदम सभी के चेहरे पे मुस्कान सजी हो, 
क्यों कोई फिक्रमंद हो, क्यों कोई दुखी हो, 
सब को मिले खुशियां जो हैं उनके नसीब में, 
ईश्वर का वास हो सदा उनके करीब में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, ` 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२१) 


All the time may people smile. Why should any one look worried or 
sad? Let everyone enjoy happiness of his/her share and may God be 
on their side, always. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये दुनिया है फानी यहां पल का नहीं पता, 

सदियां सजा सहती हैं होतीं लम्हों से Gar, 
कोशिश करो कि तुम न ख़तावार हो कभी, 
नाराज ना हो कोई तुमसे, खुश रहें सभी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२२) 


This world is perishable, no one can predict for the next moment. 
Centuries bear losses for the mistakes done during certain 
moments. Try not to make mistakes, May no one gets annoyed by 
your deeds and everyone remains happy. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your lifc 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ना कोई उठाये कभी उंगली तुम्हारी ओर, 

सब प्यार करें ऐसे जैसे चांद और चकोर, 
जिस तरह होते बच्चों को माता-पिता प्यारे, 
और माता-पिता को हैं बच्चे आंख के तारे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२३) 


May no one point his finger on you. People should love eachother 
like a partridge loves the moon. As the kids love their parents same 
way the kids are balls of the eyes for their parents. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make'your life prosperous. 


ऐसे ही जग में हर जगह रिश्ते रहें आबाद, 
. सब प्यार से रहें न खुशी हो कोई बरबाद, 
हर शख्स के लबों पे मोहब्बत का हो इजहार, 
बस प्यार मोहब्बत हो, न हो कोई भी तकृरार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२४) 


In this way all the relations in‘this world remain alive. May 
everyone lead a happy life and no moment of happiness goes waste. 
Wish everyone greets eachother with love and be there just love, 
love and no fights. - द 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ना कोई शिकायत किसी से ना कोई गिले, 
हँस के मिलें जिससे मिलें जब भी, जहां मिलें, 
चेहरे पे हो मुस्कान और खिला हृदय कंवल, 
ऐसे मिलें जिससे मिलें, मिल जायें दिलसे दिल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२५) 


May there be no complaints. Whenever and wherever people meet 
should have a smile on their face and meet with open heartedness. 
Whosoever they meet, meet with a feeling of two hearts, one soul. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर व्यक्ति जो भी है यहाँ इंसान ही तो है, 

हर व्यक्ति के भीतर बसा भगवान ही तो है, 
हर रूह अंश उसका है जिसका ये है ये जहां, 

हर जुरे में, हर शय में, प्रभु है नहीं कहाँ? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथं पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२६) 


Every living being is a human and God lives in him. Every soul is 
the part of that omnipresent power. God is present in every particle 
and every thing existing in this world. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हम देखते हैं जो प्रभु कहते हमें देखो, 
हम सोचते हैं जो प्रभु कहते हमें सोचो, 
हम उसके इशारों के गुलामों से हैं पाबंद, 
उसकी रजा बिना हिले पत्ता भी न हरचंद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२७) 


What we see actually God instructs us to see. What we think is what 
God wants us to think. We are the slaves of his inklings as even a 
leafcan not move without his consent. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 


ताकत की भला उसकी किसे थाह लग सकी, 
जा होगी, ना हुई बड़ी उससे कोई शक्ति, 
है कौन सा जूर्य जहाँ उसका नहीं वजूद, 
वो है या वो नहीं है, बहस इसके बावजूद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
` प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२८) 


Who could assess his powers as neither is nor there will be any 
power mightier than him. There is no particle in the nature without 
his existence, although the argumentation about his existence or 
no existance always remains on. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ईश्वर कोई, अल्लाह कोई, कहता वाहगुरू, 
वो कोई भी है कायनात उससे है शुरू, 
वो ही है जिसके हुक्म के पाबंद हैं हम सब, 
` वो ही है 'सरन' जिसके हैं गुलाम अपन सब। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२२९) 


One calls him Prabhu (Hindu God), some other calls him Allah 
(Mouslem Paigambar), and some other calls him Vaheguru (Sikh's. 
Guru), but, whosoever he is, is the creater of this universe. We all 
obey his orders. He is that power whose slaves all we are. 8 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये चांद, ये तारे, ये सूर्य, ये हसीं गगन, 
इस चमन से सुंदर है कहो कौन सा चमन, 
ये उसकी रचाई है सृष्टि, उसकी कायनात, 
है उसकी शाम, उसकी रात, उसकी है प्रभात। 


' मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल HRA (२३०) 


The moon, the stars, the sun, the sky, can you name a garden better 
than this. This universe is his creation. Evenings, nights and 
mornings all belong to him. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ये ग्रह, ये राहू-केतु, ये मंगल, ये शनिश्चर, 
ये खग, ये विहग, विटप, सभी जीव चर-अचर, 
सब उसकी रचाई हुई सृष्टि के हैं घटक, : 

वो जो कहे सो मान 'सरन' उससे ना अटक। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३१) 


The planets, the Rahu & Ketu, the Mars, the Saturn, animals, birds, 
trees and movable-immovable living creatures, all are created by 
him. 'Saran' suggests whatsoever that Almighty says, follow it 
without any ifs and buts. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उसकी खुशी है जब तलक दुनिया है तब तलक, 
वो रूठ जाय दुनियां ना चलेगी कल तलक, 

बस वो ही है, बस वो ही है दुनिया का बादशाह, 
वो मालिक-ए-जहान है, शाहों का NENEI 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३२) 


This world will exist up to his will. Ifhe gets annoyed, this creation 
will not continue till the next day. He, just he is the king of the 
world. He is the supreme master of this universe. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सबसे बड़ा वो शाह है, सबसे बड़ा Haz, 
सबसे बड़ा गूरीब वो सबसे बड़ा अमीर, 

उसके दिये से जिंदा है दुनिया का कारोबार, 

गृर वो न दे तो दुनिया ये रोयेगी ज़ार-जार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३३) 


He is the biggest ruler and the biggest sage. He is the richest and the 
poorest. All activities are on because he permits it, If he stops 
giving, this world will cry bitterly. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जितनी अकड़ है सब निकाल सकता वो पल में, 
वो रात को दिन, दिन को रात करता है पल में, 
वो चुटकियों में आदमी का तोड़ दे गुरूर, 
उसकी रज़ा से जिंदगी गुजरे कि ज्यों सुरूर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३४) 


He can take away all your proud in a moment. He can convert day 
into night and night into day in moments. In seconds he can break 
your proud. Days of your life pass in comfort only because he 
wishes it. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सब उससे हैं सब उसकी मेहर के हैं तलबगार, 
गुर उसकी मेहर हो तो फिर हो और क्या दरकार, 
वो औलिया है, सब उसे हैं शीश नवाते, 
सब उसके दर पे जा के हाजरी हैं लगाते। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३५) 


We all are because of him and always seek his blessings. If he 
blesses, what else do we need. He is the supreme master (Aulia), 
everyone bows in front of him and marks attendance at his door. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हो जाय जिसपे मेहरबां है उसको फिर क्या चाह, 

वो खुद ब खुद बन जायगा दुनिया का शहंशाह, 
जन्नत की हूरें उसको यहीं होंगी मयस्सर, 
क्या शाह क्या अमीर झुकाएँगे अपने सर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३६) 


If he becomes kind on you, what else do you need? His blessings 

can make a person ruler of the world. A person can enjoy the 

company of fairies of heavens right here upon his will. Even the 

rich and the kings bow in front of him. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life, 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जिसको खुदा मिला जाए उसे चाहिये क्या और, 
उस पर बुळंदी-ए-खुदा की रहमतों का दौर, 
मिल जाय उसको वो जगह रहता जहां खुदा, 
ना वो जुदा खुदा से, ना उससे जुदा Gall 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३७) 


One who meets God what else does he need? He gets 

uninterrupted chain of blessings from the merciful lord. He finds 

God's dwelling place and becomes one with him. No one would 

want to separate from each other. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
` advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इक-दूसरे में दोनों समा जाँय इस तरह, 
पानी में हवा और हवा में पानी जिस तरह, 
ना उसके बिना वो रहे, ना उसके बिना वो, 
दोनों हों एक-दूसरे में, वो अलग न वो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३८) 


They both assimilate in each other like air and water. No one 
survives without the other. It seems as if both have dissolved 
themselves in each other and no one wants to disunite from the 
other. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कहते हैं इसको ही मुकाम औलिये अल्लाह, 
क्या जिक्र करूँ इसका ये वल्लाह, सुभानल्लाह, 
जिसको भी ये मुकाम-ए-मौला हो गया हासिल, 

वो भी पहुँच गया जहाँ है मुर्शिद-ए-कामिल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२३९) 


This place is called the home of the Almighty. It is beatiful, 
gorgeous and marvellous. Whosoever reached here, consider has 
reached the home of Lord. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


पाने को ये मुकाम नहीं है कोई मुश्किल, 
ना ताज चाहिये, ना दौलतें, ना बड़ा दिल, 
आसां बड़ी है राह जो पहुँचाए उस मुकाम, < 
ना चाहिये पंडित, ना मौलवी ना ही ईमाम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४०) 


It is not difficult to reach there. Neither you need a kingdom nor 
wealth nora big heart. The path is quite easy to reach there. You do 
notneed a Hindu, Muslim or Christian priest to find that path. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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भरकर हृदय में प्यार उसे याद कीजिये, 
दिन-रात; सुबह-शाम ये Phare कीजिये, 
ऐ मालिक-ए-जहान, ऐ खुदा, ऐ पैगंबर, 
इक बार तो मेहर की नज़र मेरी ओर कर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४१) 


Fill your heart with love for him and pray him day and night, 
morning and evening. O the master of the universe, O Khuda, O 
Paigambar, please look at me with your blessings at least for once. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हे संत सतगुरू, हे पिता राधास्वामी दयाल, 

इक बार तो रहमोकरम से कीजिये निहाल, 

हे वाहेगुरू, हे राम, कृष्ण, शेरांबाली मां, 
मैं छड के तेरा द्वार होर He ER जाँ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४२) 


` O Sant Satguru, O father Radhasoami Dayal, please for once have 
pity on me. O Vahguru, O Rama, O Krishna, O Mother, tell me, 
which door should I knock if] leave your door? 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ओ शिरड़ी वाले Ag, ओ अजमेर के ख़्वाजा, 
सुन ले मेरी पुकार, तू इक बार तो आजा, 
हे बुद्ध, महावीर, हे जीसस, ओ मुहम्मद, 

अब तो पुकार सुनले, अब तो हो गई है हद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४३) 


O the saint of Shirdi, O Ajmer's Khwaja please listen to my prayer. 
Please come to me just for oncé. O Lord Buddha, 0 Mahavira, 0 
Jesus, O Mohammad, its enough, now please listen to my request. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantagcous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 


क्यों सुनता नहीं मेरी प्रार्थना मेरे खुदा, 
कब तक रखेगा दास को चरनों से तू जुदा, 
है बीत रही उम्र मेरी बिन तेरी दया, 
अब तो संभाल मुझपे करदे नजर-ए-मया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४४) 


Why don't you listen to my prayer O Khuda? Till when you will 
keep me away from your lotus feet? I am getting older day by day 
and am barred of your mercy. Please do take care of me and be kind 
tome. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बंदा हूँ, गुनहगार मगर तेरा हूँ बंदा, 
खुशहाल करदे देख कैसा हाल है मंदा, 
जैसे नवाजा औरों को मुझ पर भी कर कृपा, 
मैंने भी तेरा नाम बिना भूल के जपा।- 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४५) 


I know I am a sinner but I am your son. Look, how miserable my 
condition is, please make me happy too. As you blessed others, 
please have pity on me. I also prayed you without fail, day and 


night. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


` औरों पे नज़र-ए-मेहर तो मुझको भी ले संभाल, 
सबको किया निहाल तो मुझको भी कर निहाल, 
मैं भी हूँ तेरा दास मैं भी हूँ तेरा बच्चा, 
दूजे भी होंगे में भी तो सेवक तेरा सच्चा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिंये, जन्म सफल करिये। (२४६) 


You have blessed others so bless me too. You made everyone happy 
so make me happy too. I am also your devotee and your son. May 
there be others who are closer to you but I am also your true 
disciple. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वो सुनता है सबकी तो वो तेरी भी सुनेगा, 
भरता है सबकी झोलियां तेरी भी भरेगा, 

सबको किया निहाल वो तुझको भी करेगा, 

तेरा भी घर खुशियों से, मुहब्बत से भरेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४७) 


He listens to everyone and will listen to you too. He blesses 
everyone and will bless you too. He made everyone happy and will 
make you happy too and will fill your home with joys and love. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


विश्वास रखके बस तू तेरा काम किये जा, 

तू याद किये जा व उसका नाम लिये जा, 
वो खुद-ब-खुद आयेगा तेरे पास में चलके, 
तब थाम लेना उसको तू शिद्दत से, मचलके। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४८) 


Have faith in him and do your job. Keep praying him. He will come 
to you by himselfand at that moment hold his hand like a kid. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वो आता उसके पास जो उसका मुरीद है, 
सुन लेता जिसकी समझलो उसकी तो ईद है, 
जिसको बनादे चाहे वो हाकिम-ए-दो जहां, 
क्या उसकी मेहर का करे किस्सा 'सरन' बयां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२४९) 


He reaches only to those who are very close to him. Whose request 
he adhears to, take it like Eid festival for him. He can make anyone 
the king of the two worlds, Saran can not describe his merciful 


acts. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


` क्या सोना-चांदी, SA करेंगे लालो-जवाहर, 
क्या हीरे-मोती-पन्ने और क्या सोने की मोहर, 
वो चाहे तो मिट्टी को भी सोने में बदल दे, 
ना चाहे तो सोने को वो मिट्टी में बदल दे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५०) 


Not to talk of Gold, Silver, Diamonds, Pearls, Emeralds, Gold 
Coins, they are nothing for him. He can turn the gold to dust and 
dust to gold upon his wish. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वो दिल में, वो जिगर में, वो हर रोम में बसा, 

. जामे शराब से भी बढ़के उसका है नशा, 
वो जिसपे रखदे हाथ उसे करंदे बादशाह, 
कितने फुकीरों को बनाया उसने शहंशाह। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५१) ' 


He lives in our heart, in every particle of our body. His intoxication 
is above any good alcohol. He can make anyone a king. He has 
already convertéd many beggars into kings. - 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


कर सकता कौन उसकी इबादत किसे शऊर, 
वो मालिक-ए-जहान है, वो वालिये हुजूर, 
चादर मजार पर चढ़ाने से नहीं मिलता, 
मोमबत्ती चर्च में जलाने से नहीं मिलता। 


' मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल कृरिये, ५ 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५२) 


No one knows how to worship him. He is master of the universe, he 
is the most honoured one. You can not find him just by offering a 
sheet in a mosque. You can not get him just by litting candles in a 
church. हि ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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मंदिर में जलाने से दिया वो नहीं मिलता, 
गुरुद्वारे में गाने से शबद वो नहीं मिलता, 
उसको न ढूंढिये जहां भगवान का दर है, 
वो बैठा वहाँ देखिये, वो आपके घर है। 


` मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५३) 


You can not get him by lighting earthern candle pots in temples. 
You can not get him just by singing shabdas in the holy 
Gurudwaras. Do not try to find him in temples as he is sitting at you 
home. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosp erous. 


शिवजी पे जल चढ़ा के क्या भगवान पाओगे, 
मस्जिद में गा कव्वालियाँ खुदा को पाओगे, 
पाना उसे क्या वो कहीं खोया ही नहीं है, 
उसको क्या जगाना कि जो सोया ही नहीं है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५४) 


Would you get him by pouring water on the Sivlinga? Can you find 
Khuda just by singing religious songs in the mosque? Who you are 


trying to find, he was never lost. Who you want to wake up, he 
never slept. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वो कर रहा रक्षा हमारी हर घड़ी - हर पल, 
वो ही बनाता सफल हमें, वो ही असफल, 
उसके चलाये से चले दुनिया का कारोबार, 
वो रोक दे इक लम्हे में रुक जाएगा संसार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५५) 


Heis protecting us every moment-every second. It is only he who 
makes us successful or unsuccessful. He carries on all the activities 
in the world. If he would make it stop, this world will end in 
seconds. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ना नदियाँ बहेंगी ना बहेंगे कहीं झरने, 
किस काम को निकलेगा, कोई काज क्या करने? 
ना वायु सांय-सांय करेगी यहाँ-वहाँ, ~ 
बरसात ना होगी ना होंगी खेतियाँ यहाँ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५६) 


Upon his will neither the rivers will flow nor the streams will gush 

down. For what will somebody come outas there would be nothing 

left to do. Neither the wind will blow nor the rain will pour water to 

the crops. > ; 

Saran savs - Follow the path of salvation, make your life 
` advantageous. Follow the pathoflove, make your life prosperous. 
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ना खाने को दाना, नहीं पीने को कहीं जल, 
चुक जाएंगी सदियां बचेंगे शेष चंद पल, 
बेहतर यही है उसको न दे कोई चुनौती, 
क्यों अपनी बदनसीबी जगाए कोई सोती। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्मे सफल करिये। (२५७) 


Neither there will be food to eat nor water to drink. Centuries will 
turn into moments. Saran advises not to challenge his system and 
invite ill fate for yourselfand others. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर कोई इबादत करे उसकी ईमान से, 
तो क्यों न जिये हर कोई दुनिया में शान से, 
सब के जगें नसीब, सब की हों दिवालियाँ, 
खुद वो बजाये सब के नसीबों पे तालियाँ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५८) 


Ifeveryone prays him honestly why would people not lead their life 
with dignity? Wish everyone be fateful and enjoy Diwali (festival 
of lights and wealth). Make him clap on the life and fate of every 
‘living being. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हो मेहरबां प्रभु तो हमें चाहिये क्या और, 
क्या करने भोज मिलते रहें रोटियों के कौर, 
मिलकर करें शुकराना उसका जोड़ कर के हाथ, 
वो साथ हो क्यों चाहिये फिर दूसरों का साथ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२५९) 


Ifhe became happy what else do we need? Why do we need feasts if 
we get bread to eat? Let us join hands and thank him for his 
blessings. Ifhe is with us, who else do we need? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


परिवार सारा मिलके करे उसकी इबादत, . 
सब खायें मिलके इससे भली कौन सी आदत, 
शुकराना करें उसका सभी उसका है दिया, 
सब कुछ दिया है उसने कभी कुछ नहीं लिया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६०) 


A family should pray together and eat together. There can't be a 
better system than this in a family. Thank him as everything 18 
given by him. He gaveus everything but didnot take anything from 


us. : : : 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कहते हैं जो परिवार खाते एक मेज पर, 
और पूजा करते साथ सभी को सहेज कर, 
होते कभी न ऐसे Heal में झमेले, 
रहते वो सदा साथ ना होते वो अकेले। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६१) 


It is said that the families who eat together, pray together, never fall 
in problems. They always live together and never separate. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ऐसे कुटुंब देते हैं समाज को दिशा, 
देते सुधार बिगड़े जमाने की ये दशा, 
इनके बताये रास्ते पे चलता जो समाज, 
शांति, प्रगती के रास्ते पे बढ़ता वो समाज। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६२) 


Such families give a good direction to the community and tur the 
conditions of the society. The society that follows such 
familiy, moves forward betterment. The society who follows 
such families, move forward on the path of peace and prosperity. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make yourlife prosperous. 
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यों समझिये संसार के ये सत्यबिंब हैं, 

पुख्ता उदाहरण हैं ये आधारस्तंभ हैं, 
स्थापित ये करते रीतियां पगचिन्ह के समान, 

इनके बताये रास्ते पे चलता है जहान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफळ करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६३) 


Consider such families as the true image of Godliness in the world. 
- They are the true examples and strong pillerstones of a society. 
They create systems like inscribing footsteps. Entire world follows 
their path. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हों जिस समाज में बसे ऐसे महान लोग, 
ना हो विनाश उनका लगे उनको कोई रोग, 
ऐसे Heal का सदा Var में चर्चा, 
आदर्श at परिवार/सही उनका ये पर्चा 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६४) 


A socity where such great people live never perishes or gets sick. 
Such families are always in the good news as they are the true ideal 


families. 3 3 ५ 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ईश्वर करे ऐसे कुटंब हर जगह पे हों, 
हर देश, हर समाज की पहचान उनसे हो, 

वो प्रेरणा के स्त्रोत बनें हर समाज के, 
करें प्रतिनिधित्व हर सही रस्मों-रिवाज के। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६५) 


God willing such families should be found all over the world. 
Every country and every society be recognized by their existance. 
They become the source of inspiration of every society. May they 
represent all the good customs and traditions. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जो ठीक है उसको करें, जो गलत है टोकें, 
विकृत हरेक प्रवृत्ति को तत्समय रोकें, 
ना होने दें कुछ भी समाज में जो बुरा है, 
रोकें जो है खारा, जो खरा है वो होने दें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६६) 


May they do what is proper and stop doing wrong. They should bar , 
every unhealthy action right there. Should not permit anything 
faulty in the society. Stop the bitter and permit the proper. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वो मुक्ति का संदेश बनें उस समाज के, 
ना हों जहाँ पे बंधन झूठे रिवाज के, - 

हर व्यक्ति वहां पर रहे इंसान की तरह, 

हो पूज्य जहां में सदा भगवान की तरह। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६७) 


They become the messangers of salvation in every society. There 
should not be any forced application of unreasonable customs. In 
such societies everyone lives like a true human and is respected like 
Gods. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर व्यक्ति उस कुटुंब का सच की मिसाल हो, 
व्यवाहार में, चरित्र में वो बेमिसाल हो, 
उसका करे चर्चा जहां में हर कोई बढ़ के, 
पत्ता भी उसकी शान के आगे नहीं खड़के। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६८) 


Let each member of that family be an example of truthness and 
unparallel in behaviour and character. That family should be talked 
over in the community. Even a leaf should not move in order to 


disrespect such family. ४ : 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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आदर हो उसका हर जगह, हर गांव-शहर में, 
गूंजें उसी के गीत दिन के आठ पहर में, 
आदर्श की मिसाल बने वो महान व्यक्ति, 

दर्शन के उसके मात्र से जग जाये मन में भक्ति। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२६९) 


That family should enjoy a respectable status at every place, in 
every village and every city. People would sing songs in their praise 
during all the eight segments of a day. May he be the example of 
idealism. Looking at him should generate the feeling of 
dedication. 3 

Saran says - Follow the path of salvation, make yout life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सोचो किसी परिवार का हर व्यक्ति हो महान, 
तो कितनी ऊँची होगी उस परिवार की पहचान, 
झुक कर चलेगी दुनिया, झुका कर चलेगी शीश, 
मांगा करेंगे लोग उनसे भाग्य की आशीष। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७०) 


Think if all the members of a family are such great then what a 
respected family that would be in the community. People will bow 
and seek blessings fora good fortune. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उस घर का पिता हो या भाई छोटा या बड़ा, 
बैठेगा ना कोई समक्ष अगर वो खड़ा, 

गुजरेगा जब कहीं से उस परिवार का सदस्य, 

पूछेंगे लोग क्या है उनकी शान का रहस्य। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७१) 


In that family if father or elder brother is standing no younger 
person will keep sitting. Ifa member of such family passes through 
a road, people will stand up and curiously ask how come this 
family is so honoured? ; 

_ Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इतनी सी बात है कि उस परिवार के सब लोग, 
अच्छे हैं इसे मान लो सौभाग्य या संयोग, 

सब एक-दूसरे की खातिर हैं मरने को तैयार, 
इक-दूसरे की बात को करते सदा स्वीकार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, . 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७२) 


It is a matter of chance or good fate that all the members of that 
family are nice. All are ready to sacrifice their lives for others. They 


agree tothe thoughts ofothers willingly. _ 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कोई किसी की बात का करता नहीं विरोध, 
हर बात वहां होती निर्विवाद, निर्विरोध, 
हर व्यक्ति को कहने को अपनी बात है अधिकार, 
और बात ठीक हो तो सभी को है वो स्वीकार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७३) 


No body opposes others and the matters are solved unanimously 
and unopposed. Every member has his/her right to express 
thoughts and ifthe opinion is correct, is agreed to by all. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


'कारण यही है घर वो बखेड़ों से सदा दूर, 
झगड़ों से दूर रहने का आता उन्हें शऊर, 
उस घर से न उठती कभी Sat कोई आवाज, 
बजते ना वहाँ बर्तन, बजते हैं वहाँ साज! 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
` प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७४) 


That is the reason why that family is away from all the problems. 
The factisthey know how to avoid conflicts. You will not listen any 
. loud: voice’ as in such families not the utensils but musical 
instruments generate sweet sounds. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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खुशियों का सदा रहता सजा उस जगह माहौल, 
हर कोई मुस्कुराता देख बच्चों की किलोल, 
होता वेहाँ कोई भी विषय हर्ष या कि सोग, 
सब मिलके करते हल'सरन' परिवार के सब लोग। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७५) 


There always remains an environment of joy and happiness in that 
family. They smile when they look at kids playing. Any occasion of 
joy or sorrow, they celebrate together and solve problems of their 
family collectively. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


परिवार की रचना में कई रिश्ते हैं शरीक, 
कुछ दूर के रिश्ते हैं और कुछ बड़े नजदीक, 
हर रिश्ते की अपनी जगह है अपना सलीका, 
हर रिश्ता निभाने का अलग अपना तरीका। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७६) 


There are many a relations that fabric a family, some are very close 
whereas others are of little distance. Every relation needs a space 


and a tradition to be maintained. : ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make. your. i 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कुछ रिश्ते हैं खुले-खुले से कुछ मगर हैं तंग, 
कुछ नाचते हैं रिश्ते जैसे उड़ती हो पतंग, 

कुछ रिश्तों में मजाक-हँसी सब है मुनासिब, 

कुछ रिश्ते ऐसे तौबा-तौबा खोलिये ना लब। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७७) 


Some relations are open whereas a few others are not that close. 
Some relations fly like kites, enjoy and give freedom whereas some 
others, O my God, don't even open your mouth to speak about. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


कुछ रिश्तों के आगे लगें रिश्ते सभी छोटे, 
कुछ रिश्ते कहने भर को हैं और हैं भी वो खोटे, 
ना उनपे कोई कर सके इक पलको भी विश्वास, 

वैसे भी वो बेकार हैं, मतलब के नहीं खास। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७८) 


Some relations are such that other relations look smaller in status 
whereas some others are totally fake in nature. They are 
untrustworthy and useless. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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नाराज वो रहते सदा शादी हो या त्योहार, 
कहदो जरा सा कुछ तो लड़ने को सदा तैयार, 
दुनिया जहां में करते रहेंगे तुम्हें बदनाम, 
मतलब के वक्त मगर निकालेंगे तुमसे काम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२७९) 


Whether it is the occasion ofa marriage ora festival, they willallbe 
found annoyed. If you say them anything, they are ready to create a 
scene. They will keep blaming you everywhere, but, if per chance 
they need your help, will make to get things done by you. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your iiie 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ऐसों को मिले दूर से ही 'सरन' का सलाम, 
पहले प्रभु का नाम लो फिर लेना उनका नाम, 
आ जाएँ अगर सामने तो कट के निकल लो, 

या कहदो नमस्ते जरा जल्दी है, सरक लो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८०) 


Saran salutes such relatives from a distance and advises first to pray 
God before thinking about them. If they come in front of you, takea 


corner or just say hi, and slip away. : हु 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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लेकिन एक और सच है जिसे जानना होगा, 
रिश्तों की अहमियत को हमें मानना होगा, 

रिश्ते ही हैं कि जिनकी बिना पर हमारी शान, 
रिश्तों से होती जिंदगी में आन-बान-शान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८१) 


But there is another truth which we have to accept that relatives 
have their own significance. Relatives beget us honour and respect 


in the community. 3 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


रिश्ते न हों तो जिंदगी हो जायेगी बेहाल, 
रिश्तों के बिना जिंदगी अनसुलझा सा सवाल, - 
रिश्तों के साथ खुशियां हैं रिश्तों के साथ गुम, 
हमसे जुड़े है रिश्ते और रिश्तों से जुड़े हम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८२) 


In the absence of relations our life will become miserable. Without 
the relatives our life will become an unsoluable puzzle. Our joys 
and sorrows are tagged with relations because we are tied up with 
relations and relations are tied up with us. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life- 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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रिश्तों की कहानी है जिंदगी की कहानी, | 
होती बयां कथा सदा रिश्तों की जुबानी, 
रिश्ते न हों तो किसके सहारे जियेंगे हम, 

बांटेंगे किसके साथ अपनी खुशियाँ, अपने गुम? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 


प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८३) 


Story of relations is the story of life and is narrated through 
relations. How would we live without relatives as in their absence 
with who we will share our sorrows and joys? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जीने के लिये रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे, 
रूठे हुए रिश्ते तो मनाने ही पड़ेंगे, 
चाहे गलत हों, चाहे हों हम ही सही, मगर, 
खुद को ही गलत मान के कर लीजिये सबर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८४) 


We have to maintain relations in our life and those who are annoyed 
with us we have to please them. May we be wrong or right, consider 
yourselfas defaulter and makethem and yourself satiated. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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अपनी तरफ से कोशिशें जारी सदा रखिये, 

दरवाजे Gal के लिये खोले सदा रखिये, ` 
शायद हो कोई दिन वो समझ जाएँ अपनी भूल, 

खुशआमदीद उनको कहिये हाथ में दे फूल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८५) 


Keep your efforts on to make them happy and keep your doors open 
for them. May be, one day they will understand their mistake. Upon 
their arrival welcome them with a bouquet of flowers. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


गुर मान जाएँ मत उन्हें ठहराइये गलत, 
पर कह जरूर दीजिये क्या ठीक, क्या गलत, 
वो अपने आप जाएँगे समझ गलत-सही, 
रूठों को मनाने की यही राह इक सही। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८६) 


If they change their mind and come to you, don't blame them for 
anything. Put, for sure tell them the facts behind the 
confusion. They will understand by themselves - right and wrong. 
This is the only way to please the annoyed relatives. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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रिश्तों को निभाना है जैसे तोलना मेंढक, 
इक को बिठाओ दूजा कूद जाएगा फटक, 
सबको बिठाना पलड़ों पे टेढ़ी बहुत है खीर, 
रिश्ते हैं जैसे पेड़ पे बंदर कोई शरीर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८७) 


Maintaining relations is like weighing frogs. By the time you make 
one frog sit on a pan, two others will jump down from the weighing 
machine. To make all the frogs sit on the pans is an impossible task. 
Relatives are like anaughty monkey sitting on atree. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बंदर नहीं आता शरारतों से कभी बाज, 
लेकिन मदारी जानता बंदर का हर एक राज, 

बनिये मदारी आप भी तो ही सही होगा, 

रिश्तों को निभाने का मार्ग ये सही होगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (२८८) 


A monkey will never stop his wicked acts, Only a juggler knows 
how to tame that animal. You too be a juggler and that is the 
solution and a workable trick to maintain relations. s : 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the pathof love, make your life prosperous. 
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Sal को मनाने का सबब और भी कुछ है, 
ह हमसे 'सरन' सुखी हों सभी, ये भी तो सुख है, 
खुशियों को बांटने का ये अच्छा है सलीका, 
रखिये सभी को साथ सही है ये तरीका। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 7 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२८९) 


There is another reason to please the annoyed relatives. If everyone 
remains happy with us that is also a reason to keep others happy. 
This is a good way to celebrate joys. Keep them all together, that is 
the right way to live life. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


कुछ मान जाते जल्द कुछ को लगती तनिक देर, _ 
पर मान ही जाते हैं सभी देर या सवेर, 
पर ऐसे मानने को जो बिल्कुल न हों तैयार, 
सोचो कि उन्हें और अभी वक्त की दरकार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९०) 


Some relatives get pleased early but some others take time. Sooner 
or later, they also agree with you. But, those who do not want to 
agree at any cost, consider they need more time to understand you. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दें छोड़ उन्हें क्योंकि उन्हें वक्त चाहिये, 
खुजली है उन्हें खुजने को दरख्त चाहिये, 
काहे को मनाना उसे जो जिद पे अड़ा हो, 

बिन जाने राह बीच चौराहे पे खड़ा हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९१) 


Leave them alone as they need some more time. They have the 
itching prolem and need a tree to scratch. Why to request a person 
who is adamant on disagreeing with you. He is like the one who is 
standing on acrossroad and does not know which side he gotto go. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


चिंता न करें उनको कहते सुबह का भूला, 

आ जाएगा घर जब जलेगा शाम का चूल्हा, 
कब तक कोई कभी किसी से रूठ कर जिया, 
महसूस इस अहसास को किसने नहीं किया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९२) 


Don't worry about them. Such people are known as 'a person lostin 
the morning and is sure to return by the dinner time. Till when 
someone could live without relatives ane who did not have the 
feeling ofannoyednessofhisown people. 

Sarati says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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इंसान वो सही है जो रिश्तों को निभाले, 
संबंधों की खुशबू से अपने घर को सजाले, 
हो जन्म या विवाह या कि मृत्यु की हो बात, 

हैं रिश्तेदार जो खड़े होते हैं आ के साथ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९३) 


One who knows how to maintain relations is the right person as he 
knows how to adorn his home with the fragrance of relations in his 
family. May ‘it be a time of birth, marriage or death, it's only the 
relatives who come and stand by us. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


रिश्ते वो कवच हैं जो करते हम को सुरक्षित, 
ये ढाल की मानिंद रोक देते हैं अनुचित, 
चाहे हो प्रश्न व्यक्ति का और चाहे हो परिवार, 
मुश्किल के समय रिश्तों से ही लगता बेड़ा पार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल AAI (२९४) 


Relations are the armour which protects us. They are like a shield 
which stops the odds. May it be the question of an individual or a 
family, only relatives come forward to help us out during our 
difficulttime. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. HF the path of love, make your life prosperous. 
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आओ करें परिवार के रिश्तों की तनिक बात, 
बेटा, पिता, मां-बेटी, बहू देवरों की बात, 
देवरानी, जिठानी, दामाद, ससुर और सास, 
भांजे, भतीजे, भुवा, चाचा और ताऊ खास। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९५) 


Come and let's discuss relations. Let's talk about son, father, 
mother, daughter, daughter-in-law, brother-in-law, sister-in-law, 
son-in-law, father-in-law and mother-in-law. Let's talk about 
nephews, neices, father's sister, father's younger and older brothers 
and others. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये सब वो रत्न हैं कि जिनसे बनता है परिवार, 
सबके लिये सबके हृदय में मुस्कुराता प्यार, 
देवर का भाभी से सदा इक प्यार है जुदा, 
पर रिश्ता बहू-सास का हे ईश, या खुदा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९६) 


All these are the jewels which make a family. Love smiles in each 
one of them.A brother-in-law has a very special relationship with 
his brother's wife. But, the relation of a mother-in-law and her 
daughter-in-law is like- Omy God. ; | 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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देवरानी-जिठानी दिखाती प्यार परस्पर, 
पर वैमनस्य इनमें है भरपूर बराबर, 
इनसे ही है पर मान और शान कुटुंब की, 
इनसे ही घर में रौनकें, ये जान कुटुंब की। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९७) 


Younger and older sisters-in-law although show their love for each 
other but in the inner heart they mostly are jealous with each other. 
Buta family gets pride because they have daughters-in-law. They 
are the life and charm ofa family. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इक दूसरा रिश्ता है घर में भाभी और देवर, 
दोनों का प्यार जैसे चासनी सना घेवर, 
दोनों को एक-दूसरे का सदा साथ है प्यारा, 
भाभी के लिये देवर है सबसे GON! 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९८) 


One other relation in a family is ofa sister-in-law and a brother-in- 
law. Their love for each-other is like a sweet syrup. Both love 
togetherness. To her he is the most be loved person in the family. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कहते हैं भाभी होती है देवर की मां समान, 
देवर भी भाभी का सदा रखता सहेज मान, 
देवर के लिये भाभी बहन भी है दोस्त भी, 
और भाभी है देवर की सबसे बढ़के हितैषी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (२९९) 


It is said that a sister-in-law is like a mother for her brother-in-law. 
He also respects her with love and honour. She is also like a sister 
anda friend for him and is the greatest well wisher of him. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दोनों को एक-दूसरे का संग भाता है सदा, 
हो जाय मनमुटाव भी संभव यदा-कदा, 

पर लंबे समय तक नहीं रह पाते दोनों दूर, 

एक-दूसरे की चाह मन में रहती है RRI 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३००) 


Both like each other and love togetherness: Sometimes rifts are 
possible too but they can not live far away for a long time as both 
have a feeling of love for each other, 
Saran says - Follow the path of 
advantageous. Follow the path of love, 


salvation, make your life 
make your life prosperous. 
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एक दूसरे के भेदों का दोनों को है पता, 
क्या बात छिपानी है देनी कौन सी बता, 
हमराज दोनों बनते हैं एक दूसरे के वो, 
चाहे हो बात अच्छी, चाहे बात बुरी हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०१) 


They both know each other's secrets and have an understanding as 
to what to reveal and what to hide. They both maintain secrets of 
each other - good or bad. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


देवर बहुत छोटा हो भाभी हो अगर बड़ी, 

तो बच्चे के मानिंद ध्यान रखती हर घड़ी, 
तब भाभी नहीं वो निभाती मां का st है, 
मां के समान भाभी का देवर पे कर्ज है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०२) 


If the brother-in-law is too young in age and his sister-in-law is 
older, she takes care of him like her son. In that situation she acts the 
role of a mother. Brother-in-law also ows to his sister-in-law as 
same as a son ows to his mother. : 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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देवर के लिये भाभी घर में पहली मित्र है, 
ये रिश्ता है अजीब ये रिश्ता विचित्र है, 
हो जाती है जब शादी तै देवर की किसी से, 
देखा किया करती है भाभी सपने तभी से। 
` «, मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०३) 


For a brother-in-law, sister-in-law is his first friend in the family. 
This relationship is quite strange. Once the brother-in-law gets 
. engaged to a girl, she starts dreaming from that moment about her 
younger sister-in-law. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


आयेगी घर में छोटी तो मै राज करूँगी, 

छोटी करेगी काम में बस हुक्म करूँगी, 
लटका के चाबियों का गुच्छा छन्न छना इन्न, 

मैं ताल दूँगी वो करेगी ताक. धिना धिना 


मुक्तिपथ पे ated, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०४) 


When the young lady comes, I will rule over the family. I will order 
and she will do all the work. I will tag the keys of the house in my 


clothes and will makeher dance on my tunes. ak lif 
Saran says - Follow the path of salvation, make your lite 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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स्वागत करूँगी छोटी देवरानी का घर में, 
कितनी बड़ी खुशी की लहर लाएगी घर में, 

हर काम देवरानी को सिखाऊँगी घर का, 
उसको सजाऊँगी ज्यों हो श्रृंगार वो घर का। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०५) 


I will welcome the new lady in my house who is sure to bring joys 
in the family. 1 will teach her every task and will adorn her like 
ornament of the house. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your lifejprosperous. 


हम दोनों रहेंगी कि जैसे बहनें हों जुड़वां, 
हर दम रहेंगी पास न होंगी कभी जुदा, 

नाराज किसी बात पर हो जाएगी गुर वो, 

ना देर तलक गुस्से में पर रह सकेगी वो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०६) 


We will live together like twin sisters and will never move apart. If 
she gets annoyed with me for any reason, I am sure she will not 
remain like that for long. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उसको मैं मना लूँगी वहीं एक ही क्षण में, 

होगी न बल-फ्रेब होगी सहजता मन में, 

देवरानी भी रखा करेगी सबका पूरा ध्यान, 
मिल जुल के जीने में ही है परिवार का सम्मान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०७) 


I will please her ina momentand there would not be any twisting of 
mind between us. She will take care of everyone as it is always 
advisable to live together and in cooperation. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जेठानी देवरानी का रिश्ता अतिसुंदर, 
चाहें तो बना सकती हैं वो घर को ही मंदिर, 
आखिर को उनका ही तो है परिवार वो प्यारा, 
____-उनकें बनाये से बनेगा स्वर्ग वो न्यारा 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०८) 


Relation of two sisters-in-law is very beautiful. If they wish they 
can convert a house into a temple. At the end of the day that house 
actually belongs to them and if they try, can make their home a 
heaven. i 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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इक और रिश्ता जो सभी रिश्तों से है प्यारा, 
दामाद का ससुराल से रिश्ता है वो न्यारा, 

बेटी की शादी हो तो घर में आता है दामाद, 

आने से उसके घर का खाना होता है आबाद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३०९) 


There is yet another relation different than many others. That is ofa 
son-in-law and his in-laws. When a daughter marries, adds a son- 
in-law to her family and upon his arrival that house gets prosperity. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बेटे बढ़ाते जिस तरह परिवार को आगे, 
दामाद इससे रहते सदा दो कदम आगे, 

अपना ही नहीं पत्नी के घर का भी रखते ख्याल, 
बेटा अगर तना है तो दामाद वृक्ष डाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३१०) 


The way sons extend the family, son-in-law goes step ahead. Not 
just his own, he also takes care about his wife's home. You can say 
ifason is the stem ofa tree, a son-in-law is the branche of that tree. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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शादी हो, सगाई हो, घर में कोई हो पूजा, 
दामाद पहले बाद में होता कोई दूजा, 
इस रिश्ते में आदर का सच में है अहम्‌ किरदार, 
आदर बिना निभाना ये रिश्ता बड़ा दुश्चार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३११) 


May it be the function of a marriage, engagement or a religious 
ceremony, the first position is always of a son-in-law than others. 
“There is a big role of maintaining respect in this relation and 
without this it is difficult to cope up with this relation. 

Saran ‘says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जिस तरह सास-ससुर देते हैं इसे सम्मान, 

दामाद का भी फूर्ज है इक बात रखे ध्यान, 
माता-पिता पत्ली के होते उसके भी माँ-बाप, 
यदि निभ गई यह बात तो रिश्ता निभेगा आप। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३१२) 


The way in-laws give respect to their son-in-law, he should also 
accept that his wife's parents are his parents too. Ifhe understands 
this, there should be no problem arising in this relation. l 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दामाद खुश रहे ये होती बेटियों की चाह, 

दामाद की ससुराल में सबको रहे परवाह, 
संभव मगर ये होता यदि मायका-ससुराल, 
ना मनमुटाव का बनें बायस किसी भी हाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३१३) 


Daughter's always wish that theirhusband should feel comfortable 
in the company of her parents. They want that he should be treated 
as the most respected person in her family. If this concept is 
maintained, there would be no rift between. both the in-law 
families. 

Saran says - Follow the path of salvation, make’ your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


होंगे अगर संबंध दोनों समधियों के स्वस्थ, 

क्योंकर पड़ेगी फूट रिश्ते होंगे अस्त-व्यस्त, 
दोनों को चाहिये रखें इक-दूसरे का मान, 

इस बात में ही है सभी की आन-बान-शान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३१४) 


IFboth side in-laws maintain a healthy relationship, there would be 
no disruption in this relation. Both should be careful of keeping 
respect of eachother, this way they can keep the respect of both the 
families. 

Saran says - Follow the path of salvation,’ make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. . 
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. बेटी अगर घुल जाएगी ससुराल में जाकर, 
दामाद भी खुश होंगे उस पत्नी से निभाकर, 
वो भी उसे ले जायेंगे मैके में मिलाने, 

' अच्छे पति का फुर्ज वो चाहेंगे निभाने। 


मुक्तिपथं पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चंलिये; जन्म सफल करिये। (३१५) 


If daughters would adjust themselves with her in-laws, their 
husbands will also feel happy with their wives. Also, they will take 
them to their home like a good husband. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दामाद को यों समझें जैसे फूल हो सुंदर, 
रखा हुआ जिसको हो गुलदस्ते में सजाकर, 
जितनी करोगे देखभाल उतना खिलेगा, 
दामाद सा रिश्ता ना जहां भर में मिलेगा। 
मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३१६) 


Consider the son-in-law a beautiful flower and is kept in a 
flowerpot. The more you take care ofhim, will remain happy. You 
can not find a relative better than a son-in-law in the entire 
world. 

Saran says - Follow the path of 
advantageous. Follow the path of love, 


salvation, make your life 
make your life prosperous. 
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वक्त जरूरत कभी बेटों से भी बढ़कर, 
आते हैं काम बढ़के दूजे रिश्तों से हटकर, 
सेवा जो ये करते हैं उसका कर्ज है दुगुना, 
बेटों का Hat क्योंकि है दामाद से दुगुना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३१७) 


At the time of need a son-in-law can come out for your help more 
effectively than a son. His services for their in-laws have a double 
‘honour because the sons have double duty for their parents in 
comparison to the son-in-law. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये सोच ही है जो निभा ले जाती है रिश्ते, 

' रिश्तों की ऊँच-नीच पुराती है 'सरन' ये, 
हरचंद कीजिये प्रयत्न निभते ये रहें, 
परिवार का संसार में आदर बना रहे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३१८) . 


This consideration helps maintaining relationships. It helps cope 
with highs and lows of relations. Try your best to keep the relations 
maintained. Such families keep their respect in the community. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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रिश्तों की क्या बातें कहूँ रिश्ते हैं वो कड़ी, ४ 
परिवार और समाज की डोरी यहं जुड़ी, . | 
ये रिश्ते ही हैं जो हमारे मददगार हैं, 
हर वक्त साथ देने को रहते तैयार हैं। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३१९) 


The relations are like a chain tied strongly by a string as a family in 
a society. Relatives are our first supporters and are always ready to 
help us. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


serene 


ऐसा ही एक रिश्ता है चाचा व ताए का, 

यों समझिये दरख्त है ये गहरी छांव का, 
_ करते भतीजियों की, भतीजों की ये संभाल, 
उनकी हर एक चाह का रखते हैं ये खयाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२०) 


Similar is a relation of father's elder and younger brother. Consider 
them like a tree with deep shadow. They take care about neices and 
nephews and fulfill all their desires. : र 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
‘advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


EES CC 
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भाई पिता के बच्चों के होते पिता समान, 
जितना पिता का उतना ही उनका भी होता मान, 

चाचा हो या ताया हो दोनों पूज्य बराबर, 

चाचा, पिता, ताया सभी का मान बराबर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२१) 


Brothers of a father are as same as a father and they are equally 
respected as a father. May he be elder or younger brother of father, 


is equally honoured. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


हों दूर पिता साथ हों चाचा कि या ताया, 
देते पिता समान ही बच्चों को वो साया, 

उनकी भी बात वैसी ही होती महत्वपूर्ण, 
जैसे पिता की बात को बच्चे हैं करते पूर्ण! 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२२) 


Ifa father is away but any ofhis brothers is close, will give the same 
protection to the kids as of his own. Their guidance carries the 
same Significance as of a father. Kids also obey their instructions 
like their own father. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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तायों को रहना चाहिये थोड़ा मगर गंभीर, 

और चाचे हों मजाकिये, शैतान और शरीर, 
तो बच्चे उनसे खौफ न खायेंगे उम्र भर, 

और खूब निभायेंगे फर्ज अपने समय पर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२३) 


Father's elder brothers are expected to remain a bit serious whereas i 


the younger ones should be a little funny, naughty and humorous. | 
In this situation kids will not be scared of them and will fulfill their | 
duty attheirtime. i 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


जितना मिलेगा प्यार उन्हें ताये-चाचों से, 
उतने निभायेंगे वो फर्ज खुद रिवाजों से, | 
होकर बड़े बेहतर वो रिश्तों को निभायेंगे, | 
रंगों की रंगोली से जहां को सजायेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२४) 


The amount of love kids will get, will return equally. When the kids 


grow old, would maintain the relations in a better manner. They 


|] 
Í 
Í 
will give fra granceand colours to the relations. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
| 
| 
| 
| 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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ऐसा ही एक रिश्ता मामा-भान्जे का है, 

. :' रिश्तों से बढ़के ये संबंध दोस्ती का है, 
“मामा का भान्जे से होता प्यार है सच्चा, 
कोशिश करें संबंध कभी हो न ये कच्चा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२५) 


There is one more relation that is of a maternal uncle and a nephew. 
In stead of being relatives, they are more like friends. The love 
among them is true and they should try not to weaken this relation. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


मामा सदा ही भान्जे की करता है संभाल, 
और भान्जा भी मामा का रखता है पूरा ख्याल, 
अक्सर हुआ करते हैं उम्र में ये बराबर, 
ना हों भी इनके प्यार पे पड़ता नहीं असर। 


| मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२६) 


à A maternal uncle protects to his nephew and in return the 
nephew gives every respect to him. Mostly they are of the same 
age, even if they are not, their love always remain warm. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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` दोनों के गुप्त भेद होते दोनों को पता, 
इक सहता मार दूसरा करता अगर खता, 
करते शरारतें लिये इक दूसरे का साथ, 
सड़कों पे चलते हाथ में ले दूसरे का हाथा 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२७) 


They both know each other's secrets. If one commits a mistake, the 
other will bear the punishment. Both commit naughty activities 
together. They hold eachother’s hands like friends while walking in 
the streets. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


ऐसे ही सभी रिश्ते हों तो क्या कमाल है, 
मामा से भांजे की जोड़ी बेमिसाल है, 

मामा की सोच भान्जे पे करती है असर, 
दोनों निभाते दोस्ती और रिश्ता बराबर। 


भुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२८) 


How nice it could be if relations are maintained like their 


friendship. There friendship is incomparable. What an uncle 
thinks, Ao acts and that is the reason their friendship and their 


ionshi hare pefactly maintained. — ; 
oe ae SES the i of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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' रिश्ता जहां में देख 'सरन' और भी प्यारा, 
होता भतीजा अपनी भुवाजी का दुलारा, 
रखता हर एक बात भुवा कहती उसे जो, 
अपनी भुवा की बात सदा मानता है वो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३२९) 


There is yet another relation which is very lovely, the relation of a 
nephew and of father's sister. Whatever she asks him to do, he 


obeyes and acts accordingly. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life — 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


अपने भतीजे का भुवा रखती सदा ख्याल, 
इन दोनों का रिश्ता बड़ा अद्भुत, बड़ा कमाल, 

करती भुवा भतीजों से बहनों सरीखा प्यार, 

और मां सरीखा देती भतीजों को वो दुलार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३०) 


She takes all care about her nephew. There relation is quite 
amazing. She loves her nephews like a sister anda mother as well. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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करते भतीजे भी भुवा का उतना ही ख्याल, 
जितना भुवा भतीजों की रखती खुशी संभाल, 

दोनों ही रिश्ते एक दूसरे को हैं सदा पसंद, 

दोनों ही रखते ध्यान परस्पर तथा हर॑चन्द। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पें चलिये, जन्म सफल करिये। (३३१) 


Nephews also care about their aunt as same as an aunt does. They 
both like the relation between them. They both care about each 
other and in every respect. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


खाना भुवा खिलाती भतीजों को प्यार से, 
व्यंजन नये हर बार बनाती दुलार से, 
कारण यही है बच्चों को प्यारी है भुवा मां, 
अपने भतीजों पर सदा कुरबान उसकी जां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३२) 


She feeds her nephews with love, prepares different dishes and that 
is the reason why nephews like their aunt and in return she remains 


ready even to sacrifice her life for them. : i 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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वो मां नहीं है पर दुलार देती मां समान, 
बच्चों की चाह, शौक, जरूरत का उसे ध्यान, 

अद्भुत है, बेमिसाल है रिश्ता भुवाओं का, 

जैसे बसंत ऋतु है महकती फिजाओं का। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३३) 


Although she is not a real mother but loves her nephews like a 
mother. She fulfils all their needs and takes care about their likings 
and requirements. This relation is incomparative and amazing like 
the fragrant breeze of the spring season. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


जितने भतीजे उतनी भतीजीं उसे प्यारी, 
उसके लिये भतीजियाँ फूलों भरी क्यारी, 

वो सींचती उनको संवारती है चाव से, 
होती वो खुश भुवा के सरल रखरखाव से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३४) 


To an aunt her neices are as loving as the nephews. For her the 
neices are like a bed of flowers. She nourishes them with affection 
and they remain happy with the loving behavior of their aunt. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


176 : मुक्तिपथ-प्रेमपथ महाकाव्यगीत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उनको भुवा सिखाती हैं परिवार का पालन, 
अपने सभी अनुभव वो सिखाती उन्हें 'सरन', 
हो काम रसोई का या दुनिया का हो व्यवहार, 
वो हर तरह से उनको किया करती हैं तैयार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३५) 


Aunts teach them about the upkeep of a family. She shares all her 
experiences with them. May it be kitchen work or worldly matters, 
she prepares them in every respect. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


जो फुर्ज हैं भुवा के निभाती वो हर्ष से, 
खुश होते बच्चे उसके मातृतुल्य स्पर्ष से, 
क्या रिश्ता है इसका नहीं सानी कोई रिश्ता, 
बच्चों को भुवा जैसे मुहब्बत का फरिशता। 


मुक्तिपथ पे चरिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३६) | 


An aunt fulfils all her duties towards the kids. Kids also become 
happy with her motherly touch. There is no match to this loving 
relationship. For kids their auntislikean angel oflove. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


- 
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वैसे तो और भी हैं बयां करने को रिश्ते, 
पर कब तलक निभाये कोई अनगिनत रिश्ते, 
कुछ रिश्ते रेत की तरह बह जाते हैं इक दिन, 
कुछ रिश्ते जिंदगी के साथ चलते हैं हर दिन। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३७) 


There are many other relations to be told about but how long can 
someone speak about the relations. Some of the relatives disappear 
like sand from the fist whereas some other remain active 


throughout the life. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


कुछ रिश्तों में आ जाती 'सरन' दूरियां ऐसे, 
कुछ रिश्ते ढोने पड़ते हैं मजबूरियों जैसे, 

कुछ रिश्तों में गर्मी है तो कुछ रिश्ते हैं ठंडे, 
कुछ रिश्ते जमीं पर गिरे उबले हुए अंडे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३८) 


Sometimes relations get apart for certain reasons and some have to 
be dragged like constraints. Some relations are warm whereas 
others are cold. Some relations are like boiled eggs thrown on the 
ground- worthless. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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लेकिन कहानी रिश्तों की रहती सदा जारी, 

रिश्तों के दम पे जिंदगी लगती हमें प्यारी, 
रिश्तों को समझें जिस तरह कि बदन में लहू, 
नस-नस में ये मौजूद है हर अंग में मौजूद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३३९) 


But the story of relations keeps going. We love our life because of 
the relations. Consider relations like blood in our body. It is present 
in every vein and every part of our body. 3 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


रिश्ते कड़ी समाज की, रचना का ये आधार, 

रिश्तों से ही जारी यहां व्यापार और व्यवहार, 

रिश्तों की बिना पर खड़े परिवार और समाज, 
रिश्तों से पनपते जहां में रस्में और रिवाज। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४०) 


Relations are like a chain to keep people tied, they are based of the 
world: Entire business and systems arebased on relations. They are 
the foundation of a family and the community. Most of the 


traditions are based on the relationships. _ 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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ये दुनिया ये जहां है मानो रिश्तों की किताब, 
हर रिश्ता है व्यवहार और हर रिश्ता है हिसाब, 
रिश्तों की जुबानी चले दुनिया की कहानी, 
रिश्तों से जिंदगी की है पहचान पुरानी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४१) 


This world is like a book of relations. Every relationship has a 
different system and different behavior. Story of the world is 
narrated through relations. Life and relations have an old 


relationship. i 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


हर रिश्ता है पाबंदियों और बंदिशों का मेल, 

रिश्ते हैं मकड़जाल 'सरन' खेलते हैं खेल, 
रिश्तों की दास्तां है कहानी समाज की, 
रिश्तों पे टिकी है जमीन हर रिवाज की। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४२) 


There are limitations and restrictions in every relation. They are 
like the webs of spiders and play games with life. Tale of relations is 
the story of the human society. Many customs and traditions are 
baed on relations. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow.the path of love, make your life prosperous 
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रिश्ते निभाना सच में समझिये कठिन है काम, 
पळभर में ये कर सकते हैं चाहे जिसे बदनाम, 
अच्छा तो यही है इन्हें निबाहते चलिये, 
ये दलदली जमीन है संभालके चलिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४३) 


Maintaining relations is a difficult task as in just one moment they 
can get you a bad name for no reason. It is better just keep them, 
they are like marsh, behave with the relations carefully. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


रिश्तों से जुड़ा है जहां में व्यक्ति और समाज, 
व्यवहार सारी दुनिया का रिश्तों का है मोहताज, 
सब रिश्ते खुले हैं मगर सबकी हदूद है। 
हर रिश्ते का जहां में अलग ही वजूद है, 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४४) 


People and community are webbed by relations. Your dealing with 
the world is based on how you deal with your relations. All the 
relations are open but some have certain limitations. Every relation 


has unique existance in the world. ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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कोशिश करें रिश्ते रहें निभते सहज स्वभाव, 
ना जानबूझ कर 'सरन' इनको दें कोई घाव, 
छोटी सी भी खरोंच से रिसते हैं ये ऐसे, 
बहता है लहू बेसबब नासूर हो जैसे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४५) 


Try to live the relations carefully but normally. Do not wound them 
knowingly and un-knowingly. Even a small scratch makes them 


bleed like a cancered body part. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


रिश्तों को हरेक हाल में रखें सहेज कर, 

ना फासला, ना मनमुटाव हो विशेषकर, 
ना पास आइये ना अधिक दूर जाइये, 

हाथों में पड़े छालों सा इनको निभाइये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४६) 


Save the relations in every respect. Let there be no antagonism. 
Neither be too close nor go too far. Maintain them like burns on a 
palm. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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कितनी तरह के रिश्ते जहां में हैं बेहिसाब, 
कुछ रिश्ते बदमिजाज हैं कुछ रिश्ते लाजवाब, 
हर रिश्ता है अपनी जगह, हर रिश्ता है जुदा, 
शतरंज का है खेल ये, चालें चले खुदा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४७) 


- There are many kinds of relations in this world. Some are arrogant 
whereas others are marvellous. Each relationship is different in 
nature. Consider ita game of chess being played by the Almighty. 
Saran says - Follow the path of salvation, make: your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


इंसान तो प्यादा है बिठा दें कहीं इसे, 
बस इक कदम की चाल चलाता खुदा इसे, 
शैतानों को हासिल हैं चालें प्यादों से ज्यादा, 
कुछ R, कुछ सीधे चलें, कुछ दो जमा आधा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४८) 


Human is like a foot warrior, place it anywhere. It moves only one 
step at a time. The cunning people (Some chessmen) move mon 
steps. Some move straight (An Elephant in Chess), ह oe ( 
Camel in Chess) and some jump two and a half sae (A Horse in 
See _ Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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मत उलझिये इनसे ये उड़ा देंगे 'सरन' नींद, 
देते रहें इन्हें, न रखें इनसे कुछ उम्मीद, 

ये वो घड़े हैं जो नहीं भरते किसी भी हाल, 

मत बूझिये इन्हें, 'सरन' ये अनबुझें सवाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३४९) 


Do not entangle yourself in their web as they will make your nights 
sleepless. Keep feeding them and do not expect anything. They are 
the pitches which never fill. Do not try to solve these unsolvable 
equations. : 

Saran says'- Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


ऐसा भी नहीं है कि सभी रिश्ते हैं खराब, 
कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो अपनी मिसाल आप, 
ना स्वार्थ, ना कुछ लेन-देन, ना कोई चाहत, 
उन रिश्तों को कहिये 'सरन' खुदा की इबादत। 


मुक्तिपथ पे चंलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेम पथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५०) 


It's not that all the relations are bad. Some relations are much nice 
and are incomparable No self interest, no give and expect policy, no 
expections. They are like worshipping God. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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उन रिश्तों में खुदगर्जी की जगह न लेशमात्र, . 
वो रिश्ते हैं दुनिया में सदा पूजने के पात्र, 
उन रिश्तों का जवाब वही रिश्ते हैं स्वयं, 

उन रिश्तों की कहानी सुनो कहता है सरन। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५१) 


There is no room for selfishness in some relationships. Such 
relations must be worshipped and they are unparallel. ‘Saran' is 
telling you the story of those relations. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


रिश्तों में एक रिश्ता सरन सास-बहू का, 

दारोमदार इसपे सकल घर-गृहस्थी का, 
ये रिश्ता वो रिश्ता है जो बनता है चाव से, 
जाने मगर रिस जाता क्यों छोटे से घाव से। 


-  मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५२) 


Out of many, one relation is of a mother-in-law and her daughter- 
in-law, Entire family is based on this relation. This relation comes 
in existance with love and affection but do not know why starts 


i all scratch. ; 
Goede "pollo the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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मां लाती है घर में बहू बेटे का कर विवाह, 
हर मां की ये ख्वाहिश है करे पुत्र का विवाह, 

हसरत से, ख्वाहिशों से, तमन्नाओं से बहुएँ, 
आती हैं घर में लाती हैं खुशियां 'सरन' बहुएँ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५३) 


A mother marries her son and brings a daughter-in-law in her 
family. Every mother wants to see her son getting married. With all 
joys and expections a daughter-in-law enters in a family and brings 


with her joy and happiness. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
‘advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


मां चाहती बेटे के लिये प्यारी इक बहू, 

सारे जहां से श्रेष्ठ सबसे न्यारी इक बहू, 
देती बहू को बेटे से भी प्यार अधिक वो, 
रखती सजा के मानो वो श्रृंगार घर का हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५४) 


Amother seeks a lovely wife for her son, and wishes that she should 
be the, best in the world. She loves her more than her own son and 
adorns her like an ornament of her family. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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गहनों से, साड़ियों से सजाती वो बहू को, 

अधिकार घर के चाव से देती वो बहू को, 

सासों के लिये बहुएँ जैसे चांद हो घर का, 
प्यारा यों जैसे टुकड़ा 'सरन' हो वो जिगर का। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५५) 


She beautifies her with ornaments, jewels and sarees (Indian 
Dress) and passes over rights of the family to her. For her she is like 
a moon or like a part of heart. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बेटा भी पाके पत्नी नहीं फूला समाता, 

अति चाव और उमंग से पत्नी को सजाता, | 
उपहार ला के देता उसे नित्य वो नवीन, | 
रखने न देता पग कहीं चुभ जाय न जमीन। | 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५६) 


ing a beautiful wife. He too 
The son also gets very happy on having a beautifu 
brings her jewellery, gifts to please her. He tries even a thorn does 
not prick in her wife's feet. i . < 
Sarah says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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चौके में बहू हाथ बंटाती है सास का, 
रखती ख्याल घर में सभी आम-ओ-खास का, 
सबसे अधिक ख्याल रखती अपने पति का, 
बन जाए भले आधुनिक पर धर्म सति का। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५७) 


A daughter-in-law helps her mother-in-law in the kitchen and takes 
care of everyone in the family. Above all, she takes the best care of 
her husband. She may be ultra modern but would not forget the 
tradition of Sati (A woman who was ready to sacrifice her life to 


save her husband). 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


age भी रखतीं सास का सम्मान हर तरह, 
करतीं न सास को वो अप्रसन्न बेवजह, 
उनके लिये है सास जैसे उनकी सगी मां, 
कर सकतीं हैं कुर्बान अपनी सास पर वो जान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३५८) 


Daughter-in-law also remains careful to offer her best regards to 
mother-in-law and tries not to displease her for any worthless 
reason. For her a mother-in-law is like her real mother. She can 
sacrifice her life forher mother-in-law. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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सोने से पहले सास-ससुर के दबाती पांव, 

तब ही तो पातीं उनके प्यार की पवित्र छांव, 
रखती हैं सास-ससुर की हर बात का वो ध्यान, 
अच्छी बहू की और क्या होती 'सरन' पहचाना 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (३५९) 


She gives massage to her mother-in-law and in return gets her love 
and blessings. She cares about both mother-in-law and father-in- 
law. That is the recognition ofa good daughter-in-law. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


जाती हैं बेटी और घर में आती हैं बहु, 
ये कैसी अदला-बदली 'सरन' कैसे क्या कहूँ, 
दोनों जिगर के टुकड़े हैं मां-बाप के अपने, 
दोनों बसातीं जा के निज परिबार हैं अपने। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (३६०) 


A daughter departs from a family and a daughter-in-law comes 1.1 
do not understand this system. Both are beloved of their parents 
and are like parts of their heart. Both leave their own families an 


creat their own family. p : 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जाती हैं बेटियाँ बसाने कंत का निज घर, 
सब बेटियाँ सुखी रहें जा अपने-अपने घर, 
आती रहें ठंडी हवाएँ बेटी के घर से, 
आये न कभी दुःख की ख़बर लख्तेजिगर से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६१) 


A daughter leaves her house to live with her husband. I wish the 
daughters lead a happy life with their husbands in their new family. 
May cool breeze blow and never ever you hear any sad news from 
your daughter's home. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मां-बाप की आसीस ले हो जातं हैं विदा, 
पर याद बहुत आती हैं मां-बाप को सदा, 
वो भी न भूल पाती हैं निज मायका कभी, 
उनकी दुआ है मायके में खुश रहें सभी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६२) 


With the blessings of their parents they leave but parents miss them 
a lot. They too never forget their parent's house and always pray 
that everybody remains happy in their family. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जिस तरह से है बेटी को है मां-बाप की फिकर, 
बहुओं को भी उतना ही प्यार दें वो उम्र भर, 

वो भी है बेटी, वो भी किसी दिल का है टुकड़ा, 
मत उसकी जिंदगी बनायें चमन ज्यों उजड़ा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६३) 


The way a daughter worries for her parents, a daughter-in-law 
should also get the same love from her in-laws. She too is a 
daughter, a part of heart of her parents. Do not make her life 
miserable like a desolated garden. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सब कुछ 'सरन' है सास के हाथों की बात ये, 
दे दे बहू को स्वर्ग या दोजख़ में झोंक दें, 
किस्मत बहू की सास की मुट्ठी में है बंधी, 
हो सास समझदार गृहस्थी रहे सधी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६४) 


Everything depends on the mother-in-law. She can give comforts 
of heaven or miseries of hell to her daughter-in-law. Daughter-in- 
law's fate is in the fist of her mother-in-law. If a mother-in-law is 


wise, the family remains happy. द i हि 
Saran says _ Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मुक्तिपथःप्रेमपथ महाकाव्यगीत : 191 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दोनों में अगर डोर मुहब्बत st बंधी हो, 

इक दूसरे के मान की दोनों को फिक्र हो, 
तो क्यों न बहू-सास का रिश्ता बने मजबूत, 

सबके लिये बने वो सही प्यार का सबूत। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६५) 


If they both are tied up with the string of love and respect for each 
other then why would their relation not remain firm and become an 


example of true love 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सासों को समझ चाहिये वो ही हैं असल मां, 
आयी है बहू उसके घर में ले बड़े अरमां, 
उसको बहू की देखभाल करनी चाहिये, 

हर सिम्त निज बहू की रक्षा करनी चाहिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६६) 


A mother-in-law should understand that now she is the real mother. 
Her daughter-in-law has come in her family with great 
expectations. She should care about her and save her from: all 
problems. ४7 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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आई है बहू रानी बनने उसके सदन में, 
कांटा भी न चुभ जाए 'सरन' उसके बदन में, 
वो रानी है, परी है, बहू है, श्रृंगार है, 
उसकी हंसी से घर के चमन में बहार है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६७) 


The daughter-in-law has come in her family to live like a queen. 
Mother-in-law should be careful that even a thorn should not prick 
in her feet. She is a queen, a fairy, a decoration of their house. Her 
laughters of joy make that house a live garden. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बेटी की तरह बहू से बर्ताव चाहिये, 
हर सुख का, हर सहूलियत का ख्याल चाहिये, 
सासों की छत्रछाया में बहुएं हैं सुरक्षित, 
जीवन बहू का सास ही करती है व्यवस्थित। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६८) 


A daughter-in-law should be treated as a daughter. The family 
should care about her needs and comforts. Under the shadow ofa 
mother-in-law a daughter-in-law leads coe life. The life ofa 
daughter-in-law is organized by the mother-in-law. s | 
उबा says - Follow the path of salvation, make your life ; 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मां की तरह बहुओं को सासें देतीं AAT, . 
उसकी सलाह से रहे आंगन हरा-भरा, 
हर पल का, हर घड़ी का सासें रखतीं है ख्याल, 
बहुओं की बेटियों की तरह करती हैं देखभाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६९) 


Like a mother, a mother-in-law advises her daughter-in-law and 
helps her keep the entire family happy. She cares for her every 
moment like her own daughter. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इक पल को भी होने न दें बहुओं को वो तकलीफ, 
हर दुख में, हर खुशी में रहें बहुओं के करीब, 
\ ऐसी हों सासें बहुएँ करें क्यों न उनका मान, 
तकलीफ में हो सास तो वो दे दें अपनी जान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७०) 


She would not see her daughter-in-law in problem even for a 
moment and remains with her in all her happy and sad moments. 
Daughter-in-law will definitely regard her mother-in-law. If 
needed, she would sacrifice her life for her mother-in-law, 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बहुओं के मायके तलक का रखती वो ख्याल, 

होने न देतीं बहुओं का पल को भी बांका बाल, 
ऐसी ही सासें दरअसल होती हैं सच्ची मां, 
उन सासों पे कुरबान है बहुओं के दो जहां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७१) 


Such mother-in-law takes care even of daughter-in-law's family 
and let no problem come in their life. Such mother-in-law's are the 
actual mothers. Daughter-in-laws can sacrifice all their com forts 
for such mothers. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


विपरीत इसके होती हैं कुछ ऐसी भी सासें, 
ऐतराज है उनकी बहू लेती है क्यों सांसे, 

उनके हुकुम बिना नहीं हिल सकता है पत्ता, 

करती हैं घर में राज देती सब को वो घत्ता 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७२) 


Contrary to this, there are some mothers-in-law who have a 
problem that how come their daughter-in-law breaths without her 
permission. Even a leaf can not move without her permission. They 


rule over the family without caringaboutanyone. | ter rae 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love. make your life prosperous. 
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मां की तरह बहुओं को सासे देतीं AAT, . 
उसकी सलाह से रहे आंगन हरा-भरा, 
हर पल का, हर घड़ी का सासें रखतीं है ख्याल, 
बहुओं की बेटियों की तरह करती हैं देखभाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३६९) 


Like a mother, a mother-in-law advises her daughter-in-law and 
helps her keep the entire family happy. She cares for her every 
moment like her own daughter. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इक पल को भी होने न दें बहुओं को वो तकलीफ, 
हर दुख में, हर खुशी में रहें बहुओं के करीब, 
\ ऐसी हों सासें बहुएँ करें क्यों न उनका मान, 
तकलीफ में हो सास तो वो दे दें अपनी जान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल HRA! (३७०) 


She would not see her daughter-in-law in problem even for a 
moment and remains with her in all her happy and sad moments. 
Daughter-in-law will definitely regard her mother-in-law. If 
needed, she would sacrifice her life for her mother-in-law. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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बहुओं के मायके तलक का रखतीं वो ख्याल, 

होने न देतीं बहुओं का पल को भी बांका बाल, 
ऐसी ही सासें दरअसल होती हैं सच्ची मां, 
उन सासों पे कुरबान है बहुओं के दो जहां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७१) 


Such mother-in-law takes care even of daughter-in-law's family 
and let no problem come in their life. Such mother-in-law's are the 
actual mothers. Daughter-in-laws can sacrifice all their comforts 
for such mothers. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


विपरीत इसके होती हैं कुछ ऐसी भी सासें, 
ऐतराज है उनकी बहू लेती है क्यों सांसें, 

उनके हुकुम बिना नहीं हिल सकता है पत्ता, 

करती हैं घर में राज देतीं सब को वो धत्ता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७२) 


Contrary to this, there are some mothers-in-law who have a 
problem that how come their daughter-in-law breaths without her 
permission. Even a leaf can not move without her permission. They 
rule over the family without caring about anyone. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सब पर चलाना हुक्म घर में करना भेद-भाव, 
बेटी के सामने न देना बहुओं को कुछ भाव, 
पल-पल उन्हें मायूस करना, At सुनाना, 
इल्जाम पे इल्जाम पे इल्जाम लगाना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७३) 


Ordering everyone and making discriminations in her family, not 
giving any respect to a daughter-in-law and insulting her in front of 
her own daughters, disgracing them every moment, commenting 
cruelly and blaming them every moment are a few symptoms of a 
bad mother-in-law. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बेटे के सामने बहू पे फब्तियां कसना, 
रह-रह के उसके मायके को कोसना, हँसना, 
उन सासों के कारण हुआ है रिश्ता ये बदनाम, 
उनकी वजह से रिश्ता ये हो जाता है नाकाम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
WATS पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७४) 


Scolding her daughter-in-law in front of her son, cursing and 
laughing on her parents, this relation got a bad name only because 
ofsuch ladies and fails because of their deeds. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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लेकिन कसूरवार सिर्फ़ सास न गिनिये, 
बहुएँ भी ऐसी हैं कि हाथ कान पे धरिये, 
पहले से ही होती हैं हर तरह से वो तैयार, 
आते ही सबसे पहले तोड़ती हैं वो परिवार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७५) 


But don't blame only a mother-in-law. There are such daughters-in- 
law too who come prepared and their first step becomes to break 
the family. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


लेकर पति को हफ्तों में हो जाती हैं अछग, 

परिवार से कर देतीं पति को अलग-थलग, 
किस चाव से पाला था पुत्र छिन गया क्षण में, 

क्या Heh शेष जिंदगी में या कि मरण में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७६) 


Within weeks they separate from their in-laws. They separate her 
husband from his family. The son, who was raised with all love gets 
separated in moments. For such parents life and death are the same. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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माता-पिता, भाई-बहिन सब कोसते उसको, 
ले छीन कर चली गई है लख़्ते जिगर को, 
सोचा था क्या पर हो गया सब इच्छा के विपरीत, 
हे ईश, बनाई है तुमने किस लिये ये रीत। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७७) 


Parents, borthers, sisters all blame her as she took away their 
beloved. What had they thought and what actually happpned. O 
God, why did you make such tradition? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


परिवार बढ़ाने के लिये लाते हैं बहू, 

परिवार तोड़ दे उसे कैसे कहें बहू, 
इससे तो भला था ना बेटा जन्मता घर में, 
घर तोड़ने वाली बहू आती ही ना घर में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७८) 


People bring a daughter-in-law to extend their family but if she 
breaks the family, who would call her a daughter-in-law? It was 
better if the son was not born. A daughter-in-law who came to break 
the family better would not have come. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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घर टूटने के दो घटक हैं अधिक जिम्मेदार, 
या सास हिटलरी या बहू के कंटीले वार, 
परिवार के लिये भला है दोनों ही समझें, 
रहें साथ मिलके प्यार से, क्यों खामखा उलझें? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३७९) 


There are only two reasons responsible for breaking a family - a 
Hitler kind of mother-in-law or a sharp tongued daughter-in-law. 
Both should consider the family first, should not fight and live with 
love. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दोनों का प्यार घर को बना देगा स्वर्गसम, 
बढ्ता ही रहेगा ना प्यार होगा कभी कम, 
गूर सास और बहू रहेंगे मिलके दोनों साथ, 
परिवार भी बंधेगा जैसे मुट्ठी में हो हाथा 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 

प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८०) 
Their love could make the home a heaven. It would always add up 
and never deteriorate. If a mother-in-law and a daughter-in-law 
would live together with love that family will never go separate. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सब अपना-अपना Hat शौक से निभायेंगे, 

उस घर में गीत खुशियों के हरदम गुंजायेंगे, 

इक दूसरे की मदद करके होंगे सब प्रसन्न, 
नाचेंगे सभी ताल देके ताक धिना धिन। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (३८१) 


a 


Entire family would do their duty with interest and that will fill that 
home with the songs of joy. Everyone will feel happy to help others 
and dance on the tune of joy. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जैसे बहू और सास हैं वैसे बहू-ससुर, 
नाता बहू-ससुर का बड़ा स्वस्थ और मधुर, 
रिश्ता है ये सम्मान का और लाड़ से भरा, 

है प्यार ससुर का बहू से बेटी सा निरा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८२) 


As is the relation of a mother-in-law and a daughter-in-law, 

similarly itis ofa father-in-law anda daughter-in-law. This relation 

is a very healthy and very sweet. This relation is full of love and F 
respect as the father-in-law loves his daughter-in-law like his own | 
daughter. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सेवा बहू ससुर की करती है पिता समान, 
हर बात हर पसंद का रखती है बहू ध्यान, 
आदेश ससुर का उसे रहता है शिरोधार्य, 

है चाव से करती बहू ससुर का हर एक कार्यी 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८३) 


Daughter-in-law serves her father-in-law like her own father and 
extends every care to him. Always obeys his instructions and 
enjoys doing his work. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सेवा के बदले उसको मिला करती जो आशोष, 
उसका ही फल है उस पे होती Hed की बख्शीश, 
आती न उसको जिंदगी में कोई भी कमी, 
रहता है छत पे आसमां और पग तले जमीन। 


मुक्तिपथ पे जरिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८४) 


Blessings that she gets are as a reward for her services rendered to 
her father-in-law and that brings her prosparity. She never feels any 
shortcoming in her life. She would always have a roof on her head 


like the sky and earth under her feet to stand firm. ` 
Saran says - Follow the path of salvation. make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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रिश्ता बहु-ससुर का जैसे बेटी और बाप, 
इस बात को समझें ये रिश्ता जाएगा निभ आप, 

ना दूरियाँ होंगी ना होगा कोई भी मलाल, 

दोनों करेंगे चाव से इक दूजे की संभाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८५) 


If they both understand that they are like a father and a daughter, 
there would be no problem arising ever in this relation. Neither any 
distance will be created nor any mistake will take place. Both will 
take care about each other interestingly. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


रिश्ता ससुर-बहू का हो या सास-बहू का, 
दोनों में एक रिश्ता है मां-बाप, बहू का, 
दोनों जुड़े हैं बेटे से, बेटे की पत्नी से, 
दोनों जुड़े परिवार.से, दोनों जुड़े घर SI 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८६) 


It could be a relation of a mother-in-law, father-in-law and a 
daughter-in-law, truly it is a relation of parents and daughters. Both 
are connected because of their son, and areas one family, 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दो और भी रिश्ते हैं ना जिनका कोई जवाब, 

इक दोस्ती का रिश्ता दूजा प्यार का जनाब, 
दोनों ही रिश्ते समझिये अद्भुत्‌ कमाल हैं, 
दोनों ही रिश्ते इस जहां में बेमिसाल हैं। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८७) 


There are two other relations which are unparallel to all other 
relations. One is the relation of friendship and the other one is of 
love. Both the relations are incomparative, marvellous and 
magnificant. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life, 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इनसे भी मगर पहले है इक और भी रिश्ता, 
वो रिश्ता है जिसको बनाता जगत का पिता, 
कहते हैं बनती जोड़ियाँ भगवान के घर में, 
पर जुड़ती हैं आकर यहां संसार के घर में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८८) 


Even before these two there is one more relation which is created 
by the Almighty himself. It is said that marriages are fixed in the 


heaven and materialized on the earth. : 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ये जोड़ियाँ हैं जो कहातीं पत्नी और पति, 
दोनों के मेल से ही है परिवार की प्रगति, 
नारी व पुरुष बनते पति-पत्नी कर विवाह, 
बंधन ये सारी उम्र का वो करते हैं निबाह। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३८९) 


This is a huWand-wife relationship. A family progresses with the 
joint efforts of both of them. A man and a woman becomes hu Wand 
and wife by marriage. They maintain this relationship throughout 
their life. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


एक दूजे के लिये वो दे दें जान है संभव, 

पत्नी व पति में हरेक बलिदान है संभव, 

एक दूजे को करते हैं प्यार स्वयं से ज्यादा, 
रहने को साथ उम्र भर करते हैं ये वादा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९०) 


They can sacrifice their lives for each other. They love each other 
more than theirownselves and promise to live together whole life. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वादे पे अपने अमल ये करते हैं यथाशक्ति, 
इक दूसरे के वास्ते मन में है बसी भक्ति, 
ये रिश्ता है सच्चा इसे जीते हैं सत्य से, 
होता है इसका अंत 'सरन' सिर्फ मृत्यु से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९१) 


They fulfil their promise up to their best as they are dedicated to 

eachother. It is a true relationship and lived with a feeling of 

truthness. This relationship ends mostly after death. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 

advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


रहते हैं दोनों साथ में जब तक कि बन पड़े, 
मुमकिन है किसी बात पे दोनों झगड़ Ye, 
पर झगड़ा उनमें प्यार को है और बढ़ाता, 
झगड़े के बाद प्यार है दोनों को सुहाता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९२) 


They live together till they can as it is possible they may have 
dispute at some matter. But, mostly this dispute ultimately adds up 
their love as both like to love even more when the dispute is settled. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मिलकर ये दोनों साथ अपने घर को सजाते, 
सपनों के महल में ये आशियाना बनाते, 
पक्षी की भांति तिनका-तिनका घोंसला बुनते, 
रहते उसी के साथ जिसका साथ ये चुनते। 


- मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९३) 


They make collective efforts to decorate their house. They web 
their dream house like birds who collect small bits of dry grass to 
maketheirnests to live in with their partner. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दुःख की घड़ी हो या कि हो सुख का कोई समय, 
दोनों का एक साथ धड़कता 'सरन' हृदय, 
एक दूसरे की चाह का दोनों को है ख्याल, 
बिन पूछे दोनों जानते इक दूसरे का हाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९४) 


May it be the time of joy or sorrow, their hearts beat together. Both 
care about eachother. They understand the partner's state of mind 
without asking. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दोनों को एक-दूसरे का मान है मन में, 
दोनों में न दूरी कोई मन में या बदन में, 
ये दोस्त हैं, हमदम हैं, ये हैं प्यार के पंछी, 
दोनों की दोस्ती जहां में सबसे है अच्छी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९५) 


They both have respect for their partner in their heart. There is no 
distance in their hearts or bodies. They are like friends, life 
partners, love birds and their friendship is the best in the world. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


एक दूसरे के साथ 'सरन' ये बंधे हैं यों, 
दो हाथ या दो पांव या दो आंखें संग हों, 
ना छोड़ते ये साथ आए कोई भी बाधा, 
तब ही तो कहाते हैं परस्पर बदन आधा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९६) 


They are tied up with each other like two hands, two feet and two 
eyes but together. They do not leave each other during obstacles 
that'swhy they are called one soul two bodies. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कोई भी प्रश्न हो ये मिल के Ged जवाब, 
जो ढूंढते जवाब वो होता है लाजवाब, 
कैसे चले गृहस्थी ये इन दोनों को पता, 

इक करता माफ दूसरा करता अगर ख़ता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९७) 


May it be any question, they work together to find an answer, and 
that answer is always miraculous. They know how to run their 
family. Ifone does a mistake, the other one pardons. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


'पसंद-नापसंद परस्पर ये समझते, 
भड़काये कोई इनको तो ये कान न धरते, 
इनको पता है ये बने इक दूजे के लिये, 
दोनों हैं पास फिर भला क्या और चाहिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९८) 


They understand eachother's liking and disliking. If somebody 
tries to provoke them against the other, they would not listen. They 
know that they are made for each other and as they both are 
together, what else do they expect from life? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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भगवान की ये चाह सदा साथ ये रहें, 

ना दूर हों इक दूसरे के पास ये रहें, 
इक-दूसरे के दिल में बसाते हैं ये डेरा, 
जो तेरा है मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (३९९) 


Even God wants them to live together and should never separate. 
They live in each other's heart. They share everything they possess. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दो जिस्म एक जान, एक प्राण हैं दोनों, 

इक दूसरे की चाह का सामान हैं दोनों, 
इक दूसरे के तन कि क्षुधा को ये मिटाते, 
इक दूसरे के मन की व्यथा को ये मिटाते। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल PRAI (४००) 


They are like two bodies and one soul and share the feeling of love 
equally. They quinch the thirst of love ofeach other. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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होता कोई व्यथित तो दूजा सांत्वना देता, 
उसकी बलाएँ, उसकी व्यथा अपने पे लेता, 
कांटे के नोक जितनी भी होने ना देता टीस, 
इक रोता दूसरे की निकल जाती स्वयं चीस। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०१) 


If one gets sad, the other one consoles and prays God to transfer all 
his/her partner's problems on him/her. He won't see his/her partner 
in trouble. Ifone cries the other one screams. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मिल के संवारते ये अपनी दीन-ओ-दुनिया, 

देते वो अपने साथी को हर तौर की खुशियाँ, 
आने न देते एक भी आंसू वो आंख में, 
हँसते वो साथ में 'सरन' रोते वो साथ में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०२) द 


They organize their current and life beyond for togetherness and try 
to give best comforts to their partner. They do not let even a tear 
come in their partner's eyes. They laugh and they cry together. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उनको ना चाहिये खुशी एक-दूसरे के बिन, 
हर क्षण का साथ चाहिये हो रात या कि दिन, 
इक पल न चैन उनको अपने साथ के बिना, 
लेते न श्वास सुख का अपने प्यार के बिना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, . 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०३) 


They do not want joys without their partner and seek togetherness 
day and night. They do not feel comfortable in the absence of their 
partner. They would not even breathe with comfort if their partner 
isnot with them. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जब-जब भी आती जिंदगी में दुःख की घड़ी, 

लग जाती चक्षुओं में अश्रुओं की ज्यों लड़ी, 
पर दोनों संभलफर संभालते हैं पूरा घर, 
ना देख पाते दूजे की आंखों में अश्रु पर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०४) 


Whenever they confront with the odd situation in life they ory 
together and manage their family with courage, but can's see tears 


in their partner's eyes. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make yourlife prosperous. 
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इस वास्ते तो उनको अर्घ अंग है कहा, 

इक-दूसरे का दुःख न जाता उन्हें सहा, 

वो दोस्त हैं, प्रेमी हैं, पत्नी और पति हैं, 
वो एक जान, एक प्राण, एक मति हैं। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०५) 


That is why they are considered half body of each other because 
they can not tolerate each other's agony. They are like frinds, 
lovers, husband-wife, one soul, one life and are like minded. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये रिश्ता नहीं, रिश्तों का आधार स्तंभ है, 
दोनों को अपने प्यार पे विशेष दंभ है, 
मिल कर के दोनों करते हैं परिवार का पालन, 
इनसे ही है परिवार की बुनियाद सुन 'सरन'। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०६) 


It is not justa relation but the foundation of relations. They both are 
proud of their love for eachother. They both join hands to upkeep 
their family. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कोशिश करें ये रिश्ता न बेकार टूट जाय, 
शक का कोई कांटा किसी दिल में न खटक जाय, 
. ग्र आये कभी जिंदगी में विकट कोई मोड़, 
तो कस के हाथ थाम लें, ना दे कोई भी छोड़। 


' मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०७) 


Try that this relation ends for no reason. There should not grow a 
thorn of doubt in anyone's mind. If they experience a difficult turn 
in their life, should firmly hold their partner's hand and don't leave 
till the obstacle is over. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path af love, make your life prosperous. 


लंबी है जिंदगी तो राह भी कठिन होगी, 

हर मोड़ पे बाधा नई कोई खड़ी होगी, 
बाधाओं के जंगल से सुगम पथ निकाल लें, 

सबसे प्रथम कर्त्तव्य है रिश्ता संभाल लें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०८) 


The life is quite long and the path is ought to be difficult. You wilt 
experience obstacles waiting for you on every turn. Find an easy 
wayout of the jungle. Your prime duty is to maintain the relation 
while facing obstacles. \ 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हो कुछ भी चाहे रिश्ते पे न आंच कोई आये, 
उस हद को न आने दें कि रिश्ता ही बिगड़ जाये, 

इक बार गांठ खुल गई तो छगनी है कठिन, 

इक बार गांठ लग गई तो खुलनी है कठिन। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४०९) ` 


Come whatever, this relation should not be effected. Do not let that 
stage arrive which could adversely effect the relation. Once the 
knot opens, is difficult to re-tie and once the knot is tied up, is 


difficultto re-open. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


पेचीदगी गांठों की न आए कभी 'सरन', 
रिश्ता न बिखर जाये करो अंत तक यतन, 
कोशिश तो करो इक खरोंच तक भी न लगे, 
अहसास भी अलगाव का क्योंकर 'सरन' जगे। 


"मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१०) 


Try to avoid complications from life and keep trying to save the 
relation up to the end. Try to avoid giving scratches to each 
other so that situation may not arise ever in your life for 
choosing to go separate. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


214 : मुक्तिपथ-प्रेमपथ मह्रालाव्यगीत 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इक पल की भी दूरी हो तो उठती है गहरी टीस, 

उस दर्द का अहसास है आंखों से निकली चीस, 
ईश्वर करे दोनों को ना सहना पड़े वियोग, 
दोनों गुजारें साथ जन्म स्वस्थ और निरोग। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४११) 


If they separate even fora moment, feel a pain in their hearts wh ich 
is visible in their eyes. May God never separate them and both live 


ahealthy life together. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


¢ 


` ना भूल हो दोनों से ना दोनों से कोई चूक, 
जलती रहे प्रचंड दिलों में प्रणय की भूख, 

इक पल को भी कमी न हो दोनों के प्यार में, 
जब तक रहें जहां में, रहें डूबे प्यार में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१२) 


May they not commit any mistake and keep burning the flame of 
love in their hearts. Their love should not diminish even for a 
moment and they remain dipped in their ocean of love for always 


and ever. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मिलकर जहां की खुशियां और गृम सहार लें, 
जैसी भी गुजरे जिंदगी हँसकर गुजार लें, 
न दुःख में रोयें अधिक न सुख में हँसे, 
हरदम पिता-परमेश्वर इनके हृदय बसे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१३) 


Together they enjoy and face sorrows and live their life with smiles. 
Neither should they cry much while in-agony nor should enjoy 
overlimit in joys. May God live in their hearts always and ever. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
Rg 


मिलकर करें ईश्वर से दोनों प्रार्थना यही, 
जो भी मिले हक का मिले, बिन हक कभी नहीं, 
हो नौकरी, व्यवसाय या व्यापार हो कोई, 
खोटी कमाई की रहे दरकार न कोई। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१४) 


Both should pray God for getting their rightful share and never 
crave for undue earning. May it be a job or a profession or a 
business, there should be no illegal money transacted to or by them. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उठकर सुबह सबसे प्रथम ईश्वर का करें ध्यान, 
दाता से मांगें बुद्धि और विवेक और ज्ञान, 
बच्चों को भी आदत यही माता-पिता डालें, 
लेकर प्रभु का नाम घर से पैर निकालें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१५) 


When they wake up first of all should offer prayers to God and 
request him for a good mind, wisdom and knowledge. Parents 
should develop the same habit in their children, first pray and then 
step out of house. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बच्चे सुबह उठकर प्रभु का ध्यान करें नित्य, 
आशीश लें ना उनसे हो कोई भी गलत कृत्य, 
मां-बाप की बातों को लें आदेश के समान, 

ना हो त्रुटि अनुपालना में रखें ये भी ध्यान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१६) 


Kids should wake up early morning and pray God to seek blessings 
fo not to do anything wrong. Kids should follow the instructions of 
their parent's and be aware to not to commit mistakes while 
following those instructions. > 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हो जाय कुछ गलत तो बड़ों को बता दें AH, 
बच्चों की गलती को बड़े क्यों ना करेंगे ATH, 
बच्चे तो बच्चे हैं यूँ ही सीखेंगे 'सरन' काम, 
गलत-सही को समझना तो है बड़ों का काम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१७) 


If they do anything wrong, should not hide it and tell parents about 
it. After all it is a mistake commited by kids, why would parents not 
pardon them? After all kids are kids, they will learn by mistakes. 
Right and wrong, this is the olders to decide. * 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


Ee 
TS 
Ty 


पत्नी-पति आपस में रखें सहृदय व्यवहार, 
परिवार का माहौल इससे होगा खुशगवार, 

दोनों को मजा आयेगा जीने का तब 'सरन', 
aed भी सदा ऐसे घर में रहते हैं प्रसन्न। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म.सफल करिंये। (४१८) 


Husband and Wife should be nice to each other and cooperate in 
every respect, this will make the family's environment joyous. 
They both will enjoy their lives. Kids love to have such parents. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life © 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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करते हैं जो मां-बाप वही सीखते बच्चे, 
मां-बाप हैं सच्चे तो होंगे बच्चे भी सच्चे, 
बच्चों को घर में शांति का माहौल चाहिये, 

मां-बाप की बातों में नाप-तोल चाहिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४१९) 


Kids learn from what their parents do. If parents are truthful, kids 
will also be truthful. Kids seek an environment of peace in their 
family, so parents should liveabalanced life. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मां-बाप बाद में हैं वो पत्नी-पति प्रथम, 
पत्नी-पति का पूर्ण उन्हें करना है धरम, 

दोनों में प्यार दोनों में विश्वास चाहिये, 
पत्नी-पति दोनों में समझ खास चाहिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२०) 


First they are husband and wife and then parents. They have to 


follow the ethics husband and wife.They have to follow the 


ethics of husband-wife relationship. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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इक गाड़ी के पहिये हैं दोनों इतना समझ लें, 
आगे नहीं, पीछे भी नहीं, संग-संग चलें, 
रास्ता कठिन है पर बढ़ानी आगे गृहस्थी, 
परिवार सुखी हो तो बनी रहती है हस्ती। . 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२१) 


They are the wheels of a vehicle. None of them should run ahead or 
trail behind. Both should match their speed. The path of life is 
tedious but the family has to grow up and progress. If every family 
member is happy, arespect is maintained in the community. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


fy 


आदर्श वातावरण होता जिस किसी घर का, 
वरदान प्राप्त होता उसे ईश के दर का, 
उस घर में सदा सुख-समृद्धि का निवास है, 
खुद ईश का, भगवान का वहाँ निवास है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२२) 


A family which maintaines an ideal environment gets blessings of 
the Almighty. Wealth and comforts siay there forever as that 
house is the true home of God. i 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उस घर पे स्वयं ईश की रहती सदा कृपा, 

जिस घर ने हृदय से प्रभु का नाम है जपा, 
वो पत्मी-पति, वो कुटुंब बेमिसाल है, 

जिस घर में सतगुरू के तेज का जमाल है। 


मुक्तिपथ पे चलिंये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (४२३) 


That house is blessed where people pray the supreme father. 
Husband, wife and entire family all are incomparable as where they 
liveis the house of God itself. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


वो घर महान है जहां ईश्वर का वास है, 
परिवार उस सदन का सतगुरू के पास है, 
क्‍या सोच के आयेगी ऐसे कुल पे मुसीबत, 
जिस घर को प्राप्य है प्रभु की, ईश को ताकत। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२४) 


That house is great where Sant Satguru resides and that family is 
fateful which lives there. Why woulda problem dare to enter in that 
house which has a support of God's power? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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वो घर नहीं गुरुद्वारा है, मंदिर है, चर्च है, 
उस घर की रक्षा आप सतगुरू का फुर्ज है, 
जिस घर में इबादत प्रभु की पहला काम है, 
ऊँचा सदा जग में रहा उस कुल का नाम है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२५) 


That is not just a house. That is a Gurudwara, a Temple and a 
Church. It is the duty of the Sant Satguru to protect that house. The 
family which prays God, enjoys a big name in the world. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


वो कुल, वो पति-पत्नी, वो बच्चे, को आशियां, 
है ईश की कृपा 'सरन' बसती वहां खुशियां, 
उस घर में क्लेश, द्वेश का क्योंकर रहे वजूद, 
जिस घर में स्वयं ईश की आशीष है मौजूद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२६) 


That family, that husband-wife, those kids and that house, always 
remains blessed and joys stay their permanently. How come hatred 
and malice exist where God himself is present with all his 
blessings? / 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of iove, make your life prosperous. 
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उस आशियां के जरें-जरें में बसा खुदा, 

अल्लाह का, यिशु का, ईश का वही पता, 

मस्जिद वहीं, मंदिर वहाँ, गुरुद्वारा वहीं है, 
क्यों और Gort कहीं भगवान वहीं है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२७) 


God is present in every corner of that house. That is the address of 
Allah, Jesus and God. That is a mosque, a Temple .and a 
Gurudwara. Why to search God anywhere else when he himself is 
present there? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


बच्चे जहाँ माता-पिता की बात मानते, 
क्या गलत, क्या सही है इसका HH जानते, 
माता-पिता भी बच्चों का रखते सदा ख्याल, 
खुश देखकर बच्चे 'सरन' हो जाते वो निहाळ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२८) 


The house where kids follow the advice of their parents and 
understand the difference between right and wrong, is a blessed 
house. Parents take care of their kids and become happy when they 
seetheirkids happy. 3 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मुक्तिपथःप्रेमपथ महाकाव्यगीत : 223 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हैं धन्य ऐसे माता-पिता, धन्य हैं बच्चे, 
बाहर से भी सच्चे हैं वो अंतर से भी सच्चे, 

रहते सदा प्रसन्न 'सरन' ऐसे सु-परिवार, 

ऐसे कुलों के स्वप्न सदा होते हैं साकार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४२९) 


Such parents are blessed and such kids are blessed too. They are 
true from outside and inside of their heart. Such nice families 
always remain happy and their dreams always come true. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


लेते हैं ऐसे ही कुलों में देवता अवतार, 
ऐसे कुलों की गूंजती संसार में जयकार, 
हैं धन्य वो माता-पिता, है धन्य वो संतान, 
जिस कुल में जन्म लेते हैं हर जन्म में भगवान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३०) 


Gods incarnate in these families. Such families are hailed in the 
world. Those parents are great and those kids are lucky where the 
supreme father takes birth. | 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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यदि पत्नी-पति रखते हैं अपना सही व्यवहार, 
तो बच्चे भी उस राह को करते हैं अंगीकार, 
_ परिवार के आदर्शो की अनुपालना हो गर, 
कारण नहीं परिवार वो जाए कभी बिखर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३१) 


Ifthe husband-wife behave properly kids do follow them. If ideals 
are followed in a family, itnever disunites 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


मेहमान भी ऐसे घरों के होते तलबगार, 
जिस घर में हो मेहमान का आदर भरा सत्कार, 
खाएँ भले आधा हो सोने को भले जमीन, 
मेहमान की सेवा में फिर भी हो न कुछ कमी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३२) 


Even the guests would want to visit such families where they get 
due respect. May they not get enough to eat and expensive beds to 
sleep and they have to sleep on the floor but hospitality is their 
. prime object ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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आये हों घर में रिश्तेदार या कोई मेहमान, 
वो मेजबां अच्छे जो रखते हैं सभी का ध्यान, 
सुख-सुविधा में मेहमां की कसर छोड़ते कोई, 
आवाभगत में ना वो कमी छोड़ते कोई। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३३) 


If guests or relatives visit a family, good hosts give their best 
attention about the needs and comforts of their guests. They 
provide them the-best possible comforts and best hospitality. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ऐसे कुलों को क्यों लगेगी नज़र-ए-बद कोई, 
जिसने किसी को दुःख ना दिया कभी कोई, 
सबका किया भला, हो अपना चाहे पराया, 
सब को किया प्रसन्न, कोई दिल न दुखाया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३४) 


For what reason such families would be cursed or spelled who had 
never given trouble to anyone. They helped everyone without any 
discrimination, made everyone happy and did not give pain to 
anyone. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ना ली किसी को हाय ना किसी की आह ली, 
सच्ची सलाह दी सदा सच्ची सलाह ली, 

ना सोचा किसी का बुरा, ना कुछ गलत किया, 
ऐसे कुटुंब नें सदा सबका भला किया। 


मुक्तिपथ पे चिंये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३५) 


They did never get a curse from anyone.as they had always given 
true advice. They did never do anything wrong to anyone and 
helped everyone. : mie 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous:.Follow the path of love, make your life prosperous. 


ऐसे Het के मित्र भी होते हैं ऐसे नेक, 
इन जैसे कुलों पर कभी आने न देते सेक, 
वैसे भी सच्चे मित्र के बारे में कहा है, 

जो मुश्किलों में साथ दे वो मित्र सगा है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३६) 


Friends of such families are good too who would never let such 
families get in problem. Otherwise also itis said that a true friend is 
he, who helps you at yourodd time. i 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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संसार में दो रिश्ते हैं जो सबसे जुदा हैं, 
इन रिश्तों की अपनी जुबां, अपनी ही अदा है, 
इक रिश्ता 'सरन' दोस्ती का बेमिसाल है, 
और दूजा रिश्ता प्रेम का हद का कमाल है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिंये, जन्म सफल करिये। (४३७) 


There are two relations which are totally different then others as 
they have their own language and own customs. Out of the two, one 


is friendship and the other one is love. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दोनों ही रिश्तों में नहीं है रक्त का संबंध, 
फिर भी जुड़ा है दोनों में जिस प्यार का अनुबंध, 
उस प्यार को दोनों ही निभाते हैं यत्न से, 
ना टूटने देते इसे वो हर प्रयत्न से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३८) 


In both the relations there is no connection of blood and both are 
coupled with the contract of love. Both maintain their love with 
care throughout their life and try not to break this relation for any 
reason. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दोनों ही रिश्ते प्यार की अद्भुत मिसाल हैं, 
दोनों में त्याग भावना क्या बेमिसाल है, 

खुद टूट जायेंगे मगर साथी का देंगे साथ, 
जीयेंगे, मरेंगे मगर हरदम रहेंगे साथ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४३९) 


Both these relations are magnificent and unparallel. Both carry a 
strong feeling of self-sacrifice for their partner. They may lose 
everything of their own but would never stop helping their 
partner. May they live or die, but would always want to remain 

with their partner. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


रिश्ता जो दोस्ती का है उसका है गजब हाल, 

हों पुरुष या हों महिला मित्र, होते हैं कमाल, 

दांतों कटी रोटी सा है उनका 'सरन' व्यवहार, 
खुश दोस्त रहे, उन को हर एक दुःख है स्वीकार। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४०) 


The relation of friendship is strange. May that be in two males, two 
females or a male and a female, but this relation is magnificant. 
They are too close in behaviour and always pray for good life of 
their friend. They are ready to accept any pain but want to see their 
friend happy. l 
aran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हैं दोस्त ही जो दोस्ती की बनते हैं मिसाल, | 
इस रिश्ते पे उठाए अंगुली किसकी है मजाल, 

ये रिश्ता है wert, ये रिश्ता है पाक-साफृ, 
इस रिश्ते की बुनियाद है सच्चाई और इंसाफु। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४१) 


These are the freinds that make friendship a great relation. Who can 
dare to raise finger on this relation? This relation is spiritual and is 


clean. Foundation of this relation is truth and justice. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इस रिश्ते पे कुरबान हैं रिश्ते कई हजार, 
है कोन वो जिसको नहीं इक मित्र की दरकार, 
ये रिश्ता नहीं पूंजी है रखिये समेटकर, 
रखिये बचा के दोस्ती लग जाये ना नजर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४२) 


Thousands of relations can be sacrificed on this relation. Who does 
not need a true friend? It is not just a relation but a treasure, so keep 
it safe and see that no one spells curse on this relation. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मिलते हैं सच्चे दोस्त गुर अच्छे तुम्हारे भाग, 
लगने ना दीजे दोस्ती पे 'सरन कभी दाग, ' 
लग जाते हैं गुर दाग तो ये धुल नहीं पाते, 
इक बार अलग हो गये तो घुल नहीं पाते। : 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४३) 


It is your luck if you get a good friend. Never let friendship get any 
black spot as that cannot go by washing. Once the friends get apart, 
-they can not come closer again. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मुश्किल कभी आये ये चलेंगे तुम्हारे साथ, 
सब छोड़ दें भले न ये छोड़ेंगे तेरा साथ, 
जब तक है जिंदगी ये दोस्ती निभायेंगे, 
आवाज दो इनको ये दौड़कर के आयेंगे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४४) 


They will be with you atyourhourofneed. May all others leave but 
true friends would never leave you during your odd time. They will 
fulfil the duty ofa friend till they are alive. Call them and they will 
come running to you. : 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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होता ना दोस्ती में जात-पांत का जिकर, 7 
होती न दोस्तों को जमाने की कुछ फिकर, है 

मौजी हैं ये मन के करेंगे जो भी ये चाहें, 

स्वागत करेंगे मित्र का ये खोलकर बाहें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४५) 


There is no place of cast or creed in friendship. Friends live in their 
own world and do not care about anything. They would do 
whatever they want and will always welcome their friends with 


open amis. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इनको न हिंदु, मुसलमां, ना ही इन्हें क्रिस्तान, 
इनको नहीं परवाह वो हो रंक या सुल्तान, 
इनके लिये है दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता, 
चाहे हो वो सुल्तान, चाहे हो वो फरिश्ता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४६) 


In frendship, there is no Hindu, no Muslim, no Christian, no king 
and no pauper. For them, their biggest relation is friendship, may 
their friend be an emperor or an angel. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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परिभाषा दोस्ती की सभी रिश्तों से जुदा, 

है दोस्त दोस्ती पे दिलो-जान से फिदा, E 

उनके लिये है दोस्ती सबसे बड़ा मजहब, = 
खुश रखना दोस्त उनकी जिंदगी का है सबब। 


मुक्तिपथ पे चलिये,.जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४७) 


The definition of friendship is quite different than other relations. 
Friends love their friend by soul and heart. For them, friendship is 
their first religion. Keeping their friend happy is their supreme task. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इक सच्चा दोस्त ईश का सबसे बड़ा वरदान, 

हर दोस्त को होता है अपने दोस्त पे अभिमान, 
हो जाए कुछ भी दोस्त न देते कभी दगा, 

सब रिश्तों में 'सरन' ये रिश्ता सब से है सगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४८) 


A true friend is the greatest blessing of the Almighty. Everyone 
remains proud of his friend. A true friend would never cheat his 


friend as this relation is the closest relation among others. se 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मुश्किल में हो गुर दोस्त तो आते हैं काम दोस्त, 
इंसानियत का रिश्ता निभाते हैं 'सरन' दोस्त, 
देते न कभी मित्र को दोखा ये जानकर, 
हटते नहीं पीछे किसी को मित्र मानकर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४४९) 


Friends come forward at the time of need. In fact they maintain the 
relationship of humanity. They would never deceive their friend 
knowingly and would never step back after making someone their 


friend. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दुःख-सुख में सदा साथ हैं ये मित्र के अपने, ' 
सच्चे हैं, साफ हैं 'सरन' चरित्र के अपने, 

जब-जब भी जरूरत हो इनके मित्र को इनकी, 
पहुँचेंगे सबसे पहले जल्दी हो सके जितनी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५०) 


They are always available in joy or distress of their friend. They are 
true and of good character. They will reach first of all to their friend 
inhisneeds. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कुरबान भी कर देंगे जान दोस्त की खातिर, 
मासूम हो, शैतान हो, या हो कोई शातिर, 
इनको न फूर्क इनके लिये दोस्ती पहले, 

सुनते न दोस्त का बुरा, कुछ भी कोई कहले। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (४५१) 


They can sacrifice their lives for their friends. May he be an 
innocent person, a satan or a notorious guy but for them their 
friendship stands first. They would never ever listen against their 
friend. | 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये मीत हैं, ये दोस्त हैं, ये हैं सखा 'सरन', 

गुर बन गये ये दोस्त निभाते हैं ये वचन, 
हो पुरुष या महिला हो मित्र कुछ फूरक नहीं, 
निभती है मित्रता कहीं कुछ भी अलग नहीं। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५२) 


True friends live to their vows of friendship. There is no difference 
if a friend is a male or a female, friendship is without any 


difference. . r 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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चाहे पुरुष हों चाहे कि महिलाएँ मित्र हों, 

सब कुछ सही बशर्ते सभी सच्चरित्र हों, 
सखियां हों या सखा हों नहीं HH कुछ जनाब, 

व्यवहार इस तरह रखें जेसे खुली किताब। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५३) 


May the friends be male or female, prime requirement is a good 
character. there is no difference between boys or girls, provided 
they maintain their relation as an open book. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 

1 


जब मित्रता हो कुछ भी छिपाया नहीं जाता, 
हो भेद कोई, जग को बताया नहीं जाता, 
विश्वास मित्रता की कसौटी है समझ लें, 
विश्वासघात करने से पहले ही संभल लें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५४) 


Nothing is hidden in friendship. Secrets are kept secrets. Faith is 
the test of friendship, so before mischiving, think about your 
relation first. : 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जो मित्र घोंपते हैं छुरा पीठ पे 'सरन', 
उनकी वजह से रिश्ता ये हो जाता है दफन, 

ना ऐसे लोगों से हो प्रभु दोस्ती कभी, 
पहचानिये निज मित्र को अवसर पड़े तभी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५५) 


People who stab their friends from behind, are the cause of end of 


_ relationship. Pray God you never get such friends. Test your friend 


at the hour of your need. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


वैसे तो चलती राह मिलेंगे हजारों मित्र, 
पढ्पायेंगे किस भांति उनके स्वांग और चरित्र, 
बेहतर तो यही है कि एक-दो ही मित्र हों, 
और वो भी हों विश्वास योग्य, सच्चरित्र हों। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५६) 


You will get many a friends on the roadside but how would you 
read their character? It is better to have limited number of friends 
who are of good character and are dependable. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ऐसे ही हों सब दोस्त तो क्या बात है 'सरन', 
जीवन हो सुखद-सहल, सुखद-सहल हो मरन, 
ईश्वर करे सबको मिलें विश्वासयोग्य मित्र, 
तन से भी हों पवित्र, वो मन से भी हों पवित्र। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५७) | 


Ifall your friends are of good character life and death both become 
easy. God bless everyone with such good friends who are clean in 


their mind and heart. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life. 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


1 
ON STAs 


जैसे है जग में मित्रता का रिश्ता बाकमाल, 
वैसा ही है इक और भी रिश्ता 'सरन' कमाल, 
वो भी है अति पवित्र, बंधा वो भी प्यार से, 
वो भी जुड़ा है जन्म-जन्म के करार से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
. प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५८) 


The way we have the magnificant relationship of friendship 
similarly there is one more relation tied up with cleanhearted love. 
That relation is also connected in the current life and many lifes to 
come. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उस रिश्ते को कहते हैं प्रेम, प्यार, मोहब्बत, 
उस रिश्ते का आधार है रूहानी मुरब्वत, 
जो लोग उसे समझते हैं खेल जिस्म का, 

उनका चरित्र 'सरन' है निकृष्ट किस्म का। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४५९) 


That relation is called love. Love isa bonding of souls. Those who 
consider love just lust, their character is worthless. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


है प्यार तो हर जानवर, Sat में समाया, 
इस प्यार ने दुनिया को उजड़ने से बचाया, 
नफरत से भरे लोग हैं दुनिया उजाड़ते 
और प्रेम के पुजारी जहां को संवारते। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६०) 


Love lies in every human being and in animals. This world is 
surviving only because of the feeling of love. People who hate 
each-other damage the world but people who are in love, beautify 
it. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सच्चा है 'सरन' दुनिया में बस एक. रास्ता, 
वह रास्ता है प्रेमपथ संग ईश आस्था, 

ये दोनों ही ले जाते हैं खुशियों की डगर पर, 

रखिये सदा मन में प्रभु और प्रेम अधर पर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६१) 


There is only one true path in this world and that is the path of love 
and a faith in God. Both these carry usto the path of joy, so, always 


keep the name of God and a feeling of love on your lips. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
= Y 


जिस मन में कभी प्रेम की न लगन लगी हो, 
जिस हृदय में न विरहन सी अगन लगी हो, 
वो मन नहीं पत्थर है, वो बेजान है, मृत है, 

उस मन को त्याग दीजिये यह कृत्य उचित है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६२) 


A heart which had never felt the fire and warmth of love is like a 
stone, a dead object. It is better to abandon such heart which has no 


feeling of love. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मन तो उसे कहिये जो प्रिय की याद में तड़पे, 
सांसों की डोरी में बंधा उस चाह में तड़पे, 
ले आती है जो प्रेमियों को और भी करीब, 
आता है पास कौन कितना, 'सरन' है नसीब। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६३) 


A loving heart is that which misses the beloved. Although one 
breathes but with agony as his beloved is not with him. The feeling 
of love brings the lovers closer. This closeness is the feeling of love, 
but how close, that depends on your fate 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


संसार में सबसे बड़ा रिश्ता है प्यार का, 
मजहब है ये, मकसद है ये जीवन शृंगार का, 
इस रिश्ते की बुनियाद ही दुनिया की है बुनियाद, 
इस रिश्ते की बिना पे सारे रिश्ते हैं आबाद! 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६४) 


Love is supreme relation in the world. It is like a religion, a purpose 
and decoration of life. The base of this relation is the foundation of 
the universe. All the relations are alive only because of the relation 
of love. . 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life ~ 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कहते हैं जिसको इश्क, प्रेम, प्यार, मुहब्बत, 
इंसानी नहीं, समझिये है रब की इबादत, 

वो प्यार ही है जिसकी डोर से हैं सब बंधे, 

बस प्यार साधिये 'सरन' रहते हैं सब सधे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६५) 


What we call love is not manly but a Godly creation. It is like his 
worship. We all are tied up in the string of love. Just care about your 


love, rest all will be fine. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


है प्यार ही संसार का सबसे बड़ा आधार, 
इस पर ही टिका है जहां का सारा कारोबार, 
भगवान न करे जहां से प्यार ये मिट जाये, 
संभव है 'सरन' प्यार बिन संसार ही मिट जाये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिंये, जन्म सफल करिये। (४६६) 


Love is the most powerful base of the world. All the activities of the 
world are dependent on love. God forbid, if love leaves the world, it 
will vanish totally. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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है प्यार सत्य, प्यार धर्म, प्यार इबादत 
सबसे बड़ी ताकत जहां में प्यार की ताकत 
पंडित कहो, मुल्ला कहो, सबका यही फरमान, 
दौलत है जिसपे प्यार की बस वो ही है धनवान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६७) 


Love is truth, love is religion, love is worship, love is the biggest 
power ir the world. Pundits, Molvies everyone says that one who 
has the tt :asure of love is the richest person in the world 

Saran stys - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


दुनिया में जिसे प्यार की दौलत 'सरन नसीब, 
इंसान वो सचमुच है अपने यार के करीब, 
हासिल हैं उसे दुनिया की खुशियां व दौलतें, 
उससे 'सरन जारी हैं जहां में मोहब्बतें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६८) 


One who has the treasure of love is close to his beloved. He 
possesses all the wealth and happiness of the world. Love is 
surviving because of him 

. Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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रूहानी हो, Fart हो, जिस्मानी प्यार हो, 
जैसा भी हो मगर न वो शैतानी प्यार हो, 
जिस प्यार में खुदगर्जी का अहसास आ गया, 
यों समझिये वो प्यार गर्त में समा गया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४६९) 


May it be a love of souls, humans or physical, but should not be a 
satanic love. If selfishness enters in love, consider it as the end of 


love. 
Saran says - Follow the path’ of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


है प्यार बंदगी प्रभु की, ईश की पूजा, 
दुनिया में प्रेम से बड़ा अहसास न दूजा, 
यदि प्रेम का अहसास जहां से निकल गया, 
_ तो समझलो दुनिया का जनाजा निकल गया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७०) 


Love is the prayer to the Almighty. There is no stronger feeling in 
the world as love. If love disappears from the world, the world 
would die. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make yourlife prosperous. 
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जिस दिल में प्रेम है वही है सच्चा बादशाह, 
ये दुनिया है उसकी, वो है दुनिया का शहंशाह, 
उस पर नसीब हैं जहां की दौलतें 'सरन', 
उसकी सफल है जिंदगी, उसका सफल मरन। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, . 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७१) 


Whose heart is filled with love is the true emperor of the world. 
This world belongs to him. He has all the wealth. His life and his 
death both are purposeful. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


है प्यार वो जज्बा कि जिसकी और न मिसाल, 

ये पाक है, ये रब की इनायत का है कमाल, 
रब ने ही जगाई है सबमें प्यार की वो लो, 

फिर क्यों न प्यार का जहां में नाम अमर हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७२) 


The feeling of love is unparallel. It is pious, it is a marveousl gift 
from God. God himself kindled the flame of love in the world then 
why would love not be inevitable. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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है प्यार भक्ति, प्यार शक्ति, प्यार इबादत, 
है प्यार 'सरन' रब की पुरसुकून इनायत, 
इस प्यार से आबाद है ये दुनिया, ये जहां, 
है प्यार का अस्तित्व हर जगह, यहां-वहां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल PRAI (४७३) 


love is the most valuable gift of God which gives us complete 
satisfaction. This world is alive because of love. Love is 


omnipresent. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इस प्यार में वो शक्ति है दुनिया को झुका दे, 
शाहों के शाह का भी तख्तोताज हिला दे, 
SHUT जो भी प्यार से बरबाद हो गया, 
अपनाया जिसने प्यार वो आबाद हो गया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७४) 


Love has such a power that it can bow the world down. Itcan shake 
the thrones of emperors. Whosoever clashed with love got ruined 
and whosoever fell in love became prospered. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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महबूब का हो BH या हो इश्क खुदा का, 
जिस-जिस को मिला वो ही बना शाह जहां का, 
जन्नत की हूरों को भी उससे रश्क तो होगा, 
देखेगा उसे जो भी वही आहे भरेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७५) 


Love could be with your beloved or with God, but whosoever is in 
it, becomes the king of the world. Even the fairies of the heaven 
would be jealous of him. People will sigh on looking athim. 

Saran says - Follow the path of salvation, ‘make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उस मालिक-ए-जहां को अपना यार बना ले, 
उस ईश को, प्रभु को अपना प्यार बना ले, 

दिन-रात याद कर तू उस कमाल-ए-शान को, 
कर प्यार रूह से तू मालिक-ए-जहान को। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७६) 


Make that master of the universe your friend. Make God your love. 
Day and night pray him and love that supreme power from your 
soul. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दिन-रात कर तू भक्ति उसे पाने की खातिर, 

दरवाजा खोल घर में उसे छाने की खातिर, 
घट साफ कर और दे उसे आसन तू पोंछ कर, 
कर भक्ति हरं घड़ी, हर एक स्वांस, उम्र भर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७७) 


Dedicate your days and nights in his devotion. Open the door of 
your house to bring him in. Clean your heart and make a seat for 
him. Pray him every moment with every breath in your whole life. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


पाना हो अगर उसको तो बंदों से प्यार कर, 
सब उसके ही हैं रूप, समझ कर विचार कर, 
गोरे हों या काले हों, या हो कोई रंग-रूप, 
सब उसके ही बच्चे हैं, सब हैं उसका ही स्वरूप। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४७८) 


Ifyou want to get him, love his people. Think that each one is him. 
Black, white or ofany colour, all are his children, allare him. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ना उसके घर में फर्क कोई रंग-रूप का, 
भगवान को न HH किसी छांव-धूप का, 
वो ही बसा है धड़कनों में, वो ही सवांस में; 
वो ही सृजन में है 'सरन', वो ही विनाश में। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (४७९) 


There is no differentiation of colour and shape in his home. God 
does not differentiate between shade and sun, He lives in our heart 
beats and breathes. He is into the creation and demolition. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


वो ही पिता, वो ही है मां और वो ही है बेटा, 
जो बात TRAN है वो ओंधा पड़ा लोटा, 

उनको नहीं समझ कि हम हैं एक की संतान, 

जोशसबसे बड़ा, सबसे नेक, सबसे है महान 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, -- 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८०) 


He is father, he is mother and he is the son. One who does not 
understand this is a fool. He does not understand that we all are the 
siblings of one father, who is the greatest, the biggest and most 
benevolent. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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उस एक पिता की 'सरन' संतान है दुनिया, 

. उसके करम से दीन है, उससे ही है दुनिया, 
सब जीव चर-अचर, सभी इंसान, जानवर, 
उसका है ये आदेश 'सरन' सबसे प्यार कर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८१) 


People of entire world are the siblings of one father. This world 
exists because of him. Movable-immovable creatures, human 
being, animals, all are his children and have clear instructions to 


love each other. 5 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


` ना जफृरतों को जी, न राग-द्वेश को बढ़ा, 
क्यों भंवर-ए-सुनामी में करे खुद को तू खड़ा, 

ना सोच ये दुनिया है मोहब्बत की ऐशगाह, 

इन नफृरतों में हो गये कितने 'सरन' तबाह। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
` प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८२) 


Neither live in hatred yourselfnor add to the hostility. Do not place 
yourself in the stream of Tsunami. Do not think that this world is a 
place of lust. Many in the world are devastated because of hatred 
for others. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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फानी है ये दुनिया 'सरन', फानी है ये जहां, 
क्या पीर, क्या फकीर, जो भी आया, वो गया, 
वो भी चले गये जो कहाते थे सिकंदर, 
ना रोक सका रुतबा, ना दौलत, ना ARRI 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८३) 


This world is perishable. Sages, sadhu whosoever came here, went 
away. Those who were known as Alexander the great, even they 
departed bare handed. Nothing could stop them here - their 
position, their wealth or their fate. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


कहने को तो कितने ही आये पीर, औलिया, 
इक आया यहाँ पर तभी दूजा निकल लिया, 

जिसने भी कहा में ही हूँ, बस में ही मैं हूँ में, 
मानिंद बुलबुले के क्षण में निकल गई टें। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, . 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८४ 


Many a sages and priests, came and departed one by one from the 
world. Anybody, who declared himself immortal, in moments 
blasted like a bubble. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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मत कीजिये घमंड ना दोलत का, ना जर का, 
कोई नहीं बचा यहाँ क्या शाह क्या गुर्बा, 
जब आई जिसकी बार वही कूच कर गया, 
जो भी जमा किया था सभी छोड़ कर गया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८५) 


Do not be proud over your wealth and property. King or poor, no 
body could live here for ever. Everybody left this world at his turn. 
Whatever he accumulatedwas left here and he passed away. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


करते जो दौलतें हैं जमा सब फिजूल है, 

कुछ साथ ना जायेगा ये पक्का उसूल है, 
उस घर से आये थे तो हाथ बंद थे 'सरन', 
जब जाते हैं तो साथ जाते हैं फुकत करम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८६) 


4 


Those who keep collecting wealth is all worthless. Nothing will go 
with you take it as granted. When you came in the world your fists 
were closed but when you leave the world, only your karmas go 
with you.. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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करमों का लेखा-जोखा ही परखा वहां जाता, 
कुछ साथ ना आया 'सरन' कुछ साथ ना जाता, 
उस मालिक-ए-जहां को सब ख़बर है ये ना भूल, 

कांटे को है कांटा वहाँ और फूल को है फूल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४८७) 


Your karmas are audited there. Neither you brought anything with 
you here nor you will take anything there. That supreme father 
knows everything. You will get thorns for a thorn and a flower fora 
flower. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जैसे करम करेगा वैसे पायेगा नसीब, 

ये वो करेगा ते तू होगा शाह या गरीब, 
उसकी रजा है तुझको वो जो चाहे बना दे, 
तुझको बनादे रब या तेरी हस्ती मिटा दे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल HRA (४८८) 


What you will get there depends upon your karmas. He will decide 
whether you will be a king or a pauper. He can make you anything 
upon his will. He can make you God or he can devastate you. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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इस वास्ते न कर तू किसी बात का घमंड, 
है रास्ता कठिन वहां पे मोड़ हैं प्रचंड, 
पल-पल मुसीबतों से तेरा वास्ता होगा, 
आसां नहीं 'सरन', वो कड़ा रास्ता होगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (४८९) 


So, do not be proud of anything. The path to his home is tough and 
the turns are deadly. You will have to face challenges on every step. 


That path will not be easy, it will be tough. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उस वक्त काम आयेंगे अच्छे तेरे करम, 
सब कुछ दिखाई देंगे, तेरी भूलें और भरम, 
तब जा के समझ पायेगा तू तेरी गत्तियां, 
क्या करना था, क्या कर गये सब देख लो मियां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९०) 


At that time your good karmas will help you. You will see by 
yourself your mistakes and misconseptions by your own eyes. 
Then you willunderstand and realize the purpose of your life and of 
yourdeeds. 

Saran says - Follow the path of ‘salvation, make your life 
advantageous. Follow the path oflove, make your life prosperous. 
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इंसान वो जो एक इशारे से समझ ले, 
गुर रास्ता गुलत हो तो वो राह बदल ले, 
क्या ठीक है क्या गलत ये पहचानना होगा, 
संसार में आने का सबब जानना होगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९१) 


He is wise who understands by a single hint. He will change his 
path ifis going in a wrong direction. He has to understand what is 


right and what is wrong and should know the purpose of coming in 
the world. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


दरकार नहीं आपको जाना ही है मंदिर, 
उस ईश को पहचानिये खुद आपके अंदर, 
तैयार है वो आपसे मिलने को सुबह-शाम, 
बस एक बार लीजिये तो मन से उसका नाम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९२) 


It is not mandatory to go to temples. Look at him, he is Sitting in 
your heart. He is ready to meet with you every morning and 
evening. Just pray him sincerely in your heart. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous, 
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मिलने को उसे आप को जाना नहीं कहीं, 
वो आपके है पास कहीं दूर वो नहीं, 

पहचानिये तो उसको वो है आपके करीब, 

सराहिये किस्मत, कमाल आपका नसीब। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९३) 


You do not need to go anywhere to see him. He is not far, he is very 
close to you. Recognize him, he is close by and appreciate your 
fate, you are most lucky person in the world. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उस नूर पुरुष से जरा पहचान कीजिये, 
वो ही है शाह-ए-ख़लक उसे जान लीजिये, 
मांगो उसे कुछ भी वो मांग पूरी करेगा, 
'फैलाओ हाथ हर मुराद पूरी करेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९४) 


Recognize that supreme soul. He is the lord, know him. Request 
him, spread your hands, he will fulfil all your needs. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जो मांगते हैं उससे सच्ची दीनता के साथ, 
रख देता है माथे पे वो भर के मुरादें हाथ, 
वो देखता ना हिंदू वो ना देखता मुस्लिम, 

हर भक्त के हृदय में उसका वास है हरदम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, . 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९५) 


Those who beg him with true dedication he puts his hands with full 
of blessings on his head. He does not discriminate between a Hindu 
and a Muslim. He lives in his devotee's heart always and ever. 

Saran ‘says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


वो नूर-ए-इलाही है, वो भगवान है, वो ईश, 
वो सतगुरू है, वाहेगुरू है, संत वो जगदीश, 
उसको भले किसी भी नाम से पुकारिये, 
वो सामने है एक नजर तो निहारिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९६) 


He is the ultimate light, he is God, he is Sant Satguru, he is 
Waheguru and he is the creater. Call him by any name. He is in front 
of you, havea look. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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कर बंद नैन मन में उसे याद कीजिये, 
कर जोड़ उसके सामने फूरियाद कीजिये, 
वो तो सदा खड़ा है सुनने आपकी फूरियाद, 
मांगो तो सही, पूर्ण करेगा वो हर मुराद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९७) 


Close your eyes and pray. Fold your hands and beseech. He is 
waiting to listen to your prayer. Beg, he will fulfil all your needs. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


चाहे तो मांग लीजिये संसार के सब भोग, 

चाहे तो मांग लीजिये नश्वर जहां से जोग, 
चाहे तो उससे दौलतों के ढेर मांगिये, 
खुद धन का देवता स्वयं कुबेर मांगिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, . 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (४९८) 


_ Ifyou wish, ask him for all the lusts of the world, ask him for 
separation from this perishable world, ask him as much wealth you 
need, ask him for Kuberhimself (the God of wealth). 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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जैसी भी मांग मांगिये वो पूरी करेगा, 
भक्तों की झोलियां वो मुरादों से भरेगा, 
देना है उसका काम और हमारा, मांगना, 
उसका है काम करना, और हमारा चाहना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (४९९) 


He will fulfil whatever your demand is. He will bless all his 
devotees fulfilling their desires. His job is to give and ours isto beg. 
His job is to make it done and our job is to seek. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जो भी है मन में साफ उसे बोल दीजिये, 
दरवाजे जो हैं बंद उन्हें खोल दीजिये, 
वो आप समझ लेगा उसे कहना क्या जरूर, 
वो वालियेखल॒क है, वो है शाह, वो हुजूर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५००) 


Whatever is in your mind, tell him clearly. Open your closed doors. 
He himself will understand, there is no need to speak. He is the 


supreme father and he is the king of kings. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of ove, make your life prosperous. 
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उसके इशारे के गुलाम सुख-दुःख सभी, 

जो आया उसके दर गया मायूस ना कभी, 
सब उसकी बरकतें हैं 'सरन' उसके सब करम, 
जो सोचता है खुद को खुदा, उसको है भरम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०१) 


All the joys and sorrows follow his instructions. Whosoever came 
to his door did not go bare handed. Every thing is because of his 
blessings. Anyone who thinks about himself that he is omnipotent, 


is confused. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


पत्ता भी कहीं हिलता है तो उसकी रजा से, 
वो चाहे खींच लाये जिंदगी को कज़ा से, 
कर्त्ता भी वही, कर्म वही, कृत्य भी वही, 

सब उसका रचाया है सत्य बात इक यही। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०२) 


Even a leaf can not move without his wish. He can drag out life 
from the death. He is the doer, he does it and he is the deed. The 
truth is that everything is created by him. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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हर स्वांस पर, हर लम्हे पर है उसका अख्तियार, 
होगा वही, केवल वही जो उसको है स्वीकार, 
उसकी रजा को हमने जहां में है निभाना, 
वो हाँ कहे तो हाँ 'सरन', वो ना कहे तो ना। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०३) 


He has the right over every breath and every moment. Only that 
happens what he agrees for. We are to act upon his wish. If he says 
'yes,' itis ‘yes,' ifhe says no,’ itis a'no.' 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जो चल रहा है या चलेगा या चला पहले, 
सब उस पिता की मर्जी 'सरन' चाहे जो कहले, 

आते सभी उसी के घर से जाते उसके घर, 

आवागमन उसकी रजा, न उर्फ न ही पर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चक्तिये, जन्म सफल करिये। (५०४) 


You may say anything but whatever is taking place now, happened 
in the past or will happen in future is per his wish. Everyone comes 
from his home and goes back there. Entire traffic is upon his wish, 
there is no place of ifs or buts anywhere. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


मुक्तिपथःप्रेमपथ महाकाव्यगीत : 261 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वो ही हमारा दोस्त, वो ही सच्चा रिश्तेदार, 

बाकी जहां के रिश्ते 'सरन' सब समयगुजार, 
इक वो ही है जो साथ है जब हम यहाँ पे हैं, 
और वो ही साथ है कि जब उसके मुकां पे हैं। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०५) 


He is our friend and he is our true relative. Rest all relations are just 
time pass. Only he is with us till we are here in this world and he 
only is there when we are at his house. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर व्यक्ति को प्रभु का सिर्फ इतना ही आदेश, 
इंसानियत का जग में जिंदा रखे वो संदेश, 

हर व्यक्ति को समझे वो उसके जैसा ही इंसान, 
आखिर तो हम सभी हैं उसी ईश की संतान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०६) 


There is just one message of the supreme father to everyone in the 
world that they should keep the humanity live. Consider others as 
you are as at the end of the day all we are the children of God. 

Saran ‘says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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छोटा ना बड़ा, ना कोई राजा न कोई रंक, 
सब आये उसके अंक से, जायेंगें उसके अंक, 
गोरा हो या काला हो लहू पर सभी का लाल, . 
हम सब हैं एक इससे बड़ी और क्या मिसाल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०७) 


There is no one big or small, king or pauper. Everyone came from 
his lap and will go to his lap at the end. May one be a white ora 
black skinned but everyone's colour of the blood is read. All we are 
one, what other examples do we need to understand this. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जो भी हैं फूर्क सब हमारी सोच का है फु, 

उसने खड़ा किया ना कोई तक, ना वितर्क, 
उसने तो हमें जन्म दिया, व्यक्ति बनाया, 
पर व्यक्ति को हमने स्वयं शैतान बनाया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफंल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०८) 


“Whatever is the difference is in our mind. He did not raise any 
` argumentative situation. He gave us birth, made us human. But we 
converted the human into the Satan. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ये भेदभाव, Hal सब Sat के किये हैं, 
भगवान ने कब दो तरह के लोग दिंये हैं, 
सबके हृदय हैं एक ही लय से बंधे हुए, 
सब एक उस प्रभु की डोर से सधे हुए। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५०९) 


All these differences are created by us. God did never make two 
kinds of people. All the hearts beat in the same rythem and all are 


tied up with one string controlled by God 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 


इंसान गृर दुनिया से भेद-भाव मिटा दे, 
इंसानियत को सरगम के सुर सा सजा दे, 
सारा जहां रंग जायगा तब प्रेम के रंग से, 
भगवान का भी दिल समा जायेगा उमंग से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुंफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१०) 


Ifhuman replace differences by melody of music, entire world will 
be portrayed in the colour of love. Even God's will cherish this 


changed environment 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous 
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उसके हृदय से जो हमें आशीष मिलेगी, 
उसके ही पुण्य से 'सरन' तकदीर खिलेगी, 
पाने को वो वरदान हमें सोचना होगा, 
उस ही जगह से मुक्तिद्वार खोलना होगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५११) 


The blessings we will get from him will sprout our fortune. We 
have to ponder to get those blessings-and to open the path towards 
salvation right there. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ईश्वर की शुभाशीश ही है सच्चा मुक्तिमार्ग, 
जिसको वो दिख गया उसी के जाग गये भाग, 
उसको तो दो जहां का राजपाट मिल गया, 
प्रभु की कृपा से 'सरन' को क्या ठाट मिल गया... | 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१२) 


Obtaining blessings from God is the true path towards salvation. 
Whosoever found it is fortunate. It is like he became the king of the 
world as he got whatever he wished. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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पाने को वह मुकाम हमें करने हैं कुछ काम, 
हो जाय जिनसे प्रभु कृपा और पायें हम इनाम, 
उसके लिये सबसे प्रथम कीजे हृदय को MG, 
ताकि प्रभु करदे तुम्हारे पाप सभी माफृ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१३) 


To achieve that goal and to get blessings from the Almighty, we 
have to doa few things. First ofall we have to clean our heart so that 


God may forgive us for all our sins. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 


advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


फिर खुल के दीजिये जहां को ईश के संदेश, 
कर दीजिये ऐलान सभी ईश्वरी आदेश, 
सबसे प्रथम है भेदभाव कीजिये समाप्त, 

बदले की भावना भी हो चुकी 'सरन' पर्याप्त। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१४) 


After this, spread the message of God with all your might. First of 
all tell the world to eradicate discrimination and request them to 
stop indulging in retaliation. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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दुनिया में शांति प्रेम का संदेश बांटिये, 

दादागिरी की धौंस ना किसी पे छांटिये, 
ताकत की अपने देश की ना झाड़िये रुतबा, 
ना कीजे अपनी कौम की लंबी कभी जुबां। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१५) 


Spread the message of peace and love in the world. Do notthreaten 
anyone for anything. Do not show the power of your country to 
other countries. Do not threaten others about the strength of your 
community. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ना खुद को समझिये जहां में शक्ति का प्रतीक, 
हैं और भी दे सकते जो उत्तर तुम्हें सटीक, 
ना कीजिये गुमान अपने रंग-रूप का, 
कितनों ने 'सरन' जाना Ge छांव-धूप का? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१६) 


Do not consider yourself the only powerful person as somebody 
else may give you a suitable answer. Do not be proud of your colour 
or body strength as many people do not care about such 
specialities. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ना कीजिये घमंड दौलतों का जहां में, 

रह पाई क्या बहार सदा छाई फिजा में, 
जिस वक्त पतझड़ों का 'सरन आएगा मौसम, 
गिर जायेंगे पत्ते सभी छम-छम्म- छमा-छम। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१७) 


Do not be proud of your wealth as money is never stable. The 
moment your downfall starts, all your money will leave you like 
leafs leave trees during the fall season. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


रह जाएगा तब So खड़ा बेसबब बेजार, 
सर्दी व ठंड झेलना हो जाएगा SAK, 
wal कीजिये यकीन उनका छोड़ दें जो साथ, 
जो साथ दें हर हाल 'सरन' थामें वही हाथ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१८) 


Then you will be like a tree without leafs, a stem. It will become 
difficult to face the winter and cold. Why to trust those who are 
surely going to abandon you? Hold his hand who promises to be 
there for you underany circumstances. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make yourlife prosperous. 
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बेहतर यही है स्वयं पर ही कीजिये विश्वास, 
क्यों उनसे मांगना नहीं खुद ही है जिनके पास, 
है मांगना तो उससे मांगिये जो है दाता, 
दूजे का ख्याल 'सरन' तो मन में नहीं लाता। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५१९) . 


Better believe only in yourself. Why to beg him who himself 


possesses nothing. If you need to beg, beg from that Almighty. 
'Saran' would never consider anyone else to beg. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


उससे भी बढ़के बात है निज Hot निभाना, 
करना है जो कर्त्तव्य वो करते चले जाना, 
हर व्यक्ति है संसार में कर्त्तव्य से बंधा, 
करता है जो कर्त्तव्य वही लक्ष्य से सधा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये,. 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२०) 


On top of this, important thing is to do your duty. Keep doing 
what has to be completed. Each one of us is tied up with our 
respective tasks but one who does it truthfully, achieves his 
objective. i 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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आया है इस जहां में व्यक्ति वादे निभाने, 
सुकार्य से इस सृष्टि का सौंदर्य सजाने, 
निभते रहेंगे फुर्ज तो निभती रहेगी आन, 
ये दुनिया पनपती रहेगी जैसे गुलिस्तान। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२१) 


Man has taken birth to fulfil his promises and to adorn this universe 
by his good deeds. As long as the duties will be performed 
sincerely, the world will be growing as a heaven's garden. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life" 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ये जिंदगी है अनगिनत फूर्जों की दास्तां, 
क्या-क्या गिनाऊँ, कैसे करूँ Gait का बयां, 
हर लम्हे पे, हर मोड़ पे, Hal की कहानी, 
सुन लीजिये, गिन लीजिये 'सरन' की जुबानी। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२२) 


There is no limit of the duties in this life. Wish I could give you the 
list of your duties. The story of duties can be found on every 
crossroad and at every moment of life. Let's try, count them with 
'Saran'. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सबसे प्रथम कर्त्तव्य है ईश्वर का नाम स्मरण, 
इससे सहल हो जाता है जीवन हो या मरण, 
ईश्वर के नाम स्मरण से हर आपदा हो दूर, 
दुःख दूर हों, सुख पास हों, खुशियां मिलें भरपूर। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२३) 


Our first duty is to pray God as that would make our life and death 
comfortable. All the obstacles in life can be avoided by praying. 
This way we get closer to joys and away from agonies. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर चिंता, हर एक व्याधि से मुक्ति मिले 'सरन', 

क्या जन्म क्या मरण सभी आसान हों 'सरन', 
ना घर में कोई क्लेश, ना बाहर कोई बाधा, 

सब सध गया जब जिसने नाम ईश का साधा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२४) 


'Saran' wishes every kind of worries and agonies be removed. Life 
and death, both become comfortable by praying. Be there arise no 
trouble inside or outside your house. Those who please God, 
things happen per their wish. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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गुर जिंदगी को सुख से सजाने की है तलाश, 
\ तो कीजे नामस्मरण सप्रयास, सविश्वास, 
यह पहला है कर्त्तव्य इसे पूर्ण कीजिये, 
बढ़ते चलें, पूरे करें वादे जो हैं किये। 


मुक्तिपथ पे चलिये; जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चक्किये, जन्म सफल करिये। (५२५) 


Ifyou want to adorn your life with joys, pray God with a belief and 
with full effort. This is your first duty, fulfil it and keep fulfilling 


all your promises 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


है दूसरा कर्त्तव्यं पिता-मात की सेवा, 
आशीश उनकी 'सरन' है सबसे बड़ा मेवा, 
बच्चे सदा सुखी रहें जिन पर हो उनका हाथ, 
परिवार वो खुशहाल हैं जिनमें सभी हैं साथ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२६) 


Your second duty is to take care of your parents. Their blessings are 
your biggest reward. Kids who have their blessings always remain 
happy. Families in which all the members live together are called 
happy families. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सेवा गुरू की तीसरा कर्त्तव्य समझिये, 
अपने गुरू को ईश का अवतार समझिये, 
जिस शिष्य को मिली 'सरन' आशीष गुरू की, 
दुनिया ने भी उस शिष्य की इज्जत सदैव की। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२७) 


Serving your teacher is your third duty. Consider your teacher as 
God. The disciple who gets shelter and blessings of his teacher is 
respected the world over. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सेवा बुजुर्ग व्यक्ति की अगला गिनो कर्त्तव्य, 

इस सेवा की आशीष से मुक्ति तलक संभव्य, 
जो जितनी सेवा अपने बुजुर्गों की करेगा, 
उतना ही अपना नाम जहां में वो करेगा। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२८) 


To serve the old people is your next duty. This kind of service can 
take you to the stage of salvation. More you serve the old people, 
more prosperity you will attain in this world. 2 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prospérous. 


“~ 
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परिवार की सेवा को भी कर्त्तव्य मानिये, 
सबसे बड़ी सेवा है ये कमतर न जानिये, 
छोटे हों या बड़े हों जहाँ हैं सभी प्रसन्न, 
परिवार कभी वो नहीं होगा 'सरन' विपन्न। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५२९) 


Serving your family is also among your duties. It is a great service, 
do not take it lightly. The family in which elders and youngers all 


live happily, will never face shortage of wealth. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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परिवार से सेवा बड़ी अपने समाज की, 
इसमें निहित अनुपालना रस्मों-रिवाज की, 
भाषा की, रीतियों की, संस्कृति की सुरक्षा, ` 
हर व्यक्ति का है धर्म करना धर्म की रक्षा 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५३०) 


Serving your community is a bigger task than serving your family. 
In community, we learn and follow customs, traditons, language, 
systems, culture and above.all learn to protect our religion. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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इन सबसे बड़ी सेवा है निज देश की सेवा, 
इसमें न कभी चूक हो वरदान दो देवा, 
निज देश ही तो व्यक्ति का सबसे बड़ा अभिमान, 
देनें पड़ें दे दो 'सरन' निज देश के हित प्राण। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५३१) 


Above all, the biggest task is to serve your nation. 0 God, bless us, 
we may not make any mistake while rendering service to our 


country. Serving your country is your biggest.pride. If country 
needs, sacrifice your life for it. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


निज देश से बड़ा न कोई व्यक्ति न परिवार, 
MER कौम का 'सरन' सबसे बड़ा TEM, 

परचम सदा ऊंचा रहे दुनिया में देश का, 

हो नाम न बदनाम कभी अपने देश का। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५३२) 


There is no individual or family bigger than the country. Traitor ofa 
community is a traitor of country. Flag of one's country should 
always fly high. Yourcountry shouldnevergetabadname. / 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सेवा 'सरन' जहां की इसके बाद का है फूर्ज, 
दुनिया ने जो दिया, हमें लौटाना है वो कर्ज, 
देना है साथ में जहां को शांति का संदेश, 
चाहें रहें निज देश में, चाहें रहें विदेश। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल क्ररिये। (५३३) 


After all this, there is another service remaining and that is 
rendering services to our world. What the world has given to us, we 
have to return. We have to spread the message of peace may we are 
in our own country or live in any other country. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


सारा जहां ईश्वर सृजित, सब कुछ सभी का है, 

तेरा न कुछ, मेरा न कुछ. यह सब सभी का है, 
ये आसमां, धरती, हवा ये चांद-सितारे, 
ईश्वर ने दिये हैं सभी को बांट के सारे। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५३४) 


This world which is the creation of the Almighty belongs to us all. 

There is nothing that is personal or of any individual, it is for 

everyone. The earth, the sky, the air, the moon and the sun, 

SE is given to us and is equally distributed among us all by 
od. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 

advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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ये पेड़, ये पौधे, ये जलाशय, ये बगीचे, 

बिन भेदभाव बादलों ने हैं सभी सींचे, 
ये नदियां, ये सागर सभी हैं देन प्रभु की, 
वो भी है गुनहगार जिसने इनकी क्षति की। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५३५) 


The trees, the plants, the ponds, the gardens, clouds water them ali 
without any discrimination. The rivers, the oceans, all are the 
givings of God and those who try to harm these gifts are the culprits 
ofmothernature. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


फिर सबसे बड़ा फूर्ज है इंसान की सेवा, 
इससे बड़ी देखी न सुनी दूसरी सेवा, 
हर व्यक्ति को हर व्यक्ति का विश्वास चाहिये, 
हर दिल में दूसरों की जगह खास चाहिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५३६) 


After this another great service is to serve the human being. I have 
not heard any other service superior to this. Everyone should have 
faith in others and a place in their hearts for everyone. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your tife prosperous. 
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इंसान का इंसान से बस एक ही नाता, 
हैं भाई सभी और सबका एक विधाता, 
क्यों रंग-रूप-वर्ण-जाति-धर्म के हों भेद, 
भगवान को अपनी कृति पे क्यों 'सरन' हो खेद? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५३७) 


There is just one relation among all humans and that is they are all 
brothers and sisters and there is just one God. Why should there be 
any discrimination on the bases of colour, shape, cast, creed and 
thoughts? Why should God feel sorry on his own creation? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


जो सोच करं भगवान ने इंसान बनाया, 
कब हमने उसकी सोच को सच कर के दिखाया, 
ये भेद-भाव झगड़े-टंटे और ये फसाद, 
सब हमने किये हाय! कर दिया जहां बरबाद। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिंये, जन्म सफल करिये। (५३८) 


The thought behind creating human was never trued by us. Because 
of differences between us, we indulged everyone in fights, turmoils 
and quarrels and spoiled the world. 

Saran says - Follow tie path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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अब भी है वक्त अब भी अधिक कुछ नहीं बिगड़ा, 

छोड़ो जमीन-जोरू-जर-अभिमान का झगड़ा, . 
भगवान को इंसानपन का कुछ तो दो सबूत, 
'कहलाओ सु-संतान क्यों कहलाते हो कपूत? 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिंये। (५३९) 


Still there is time and not much is spoiled. Leave the quarrels for 
land, women, wealth and ego. Give some proof to God about your 
humanity. Get yourself be known as good siblings, why to eam a 
bad name. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


' सबसे मिलो गले बना लो सबको मीत तुम, 
क्या मित्र क्या दुश्मन सभी को जीत लोगे तुम, 
फिर थाम के हाथों में हाथ आगे बढ़ चलो, 
मुक्तिपथ पे, प्रेमपथ पे, 'सरन' बढ़ चलो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४०) 


Meet, greet and hug every one. This way you will win everybody 
may he bea friend ora foe. Hold their handsand move ahead on the 
path of love which ultimately leads you to the path towards 
salvation. ! 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सच्ची है यही राह यही है तेरी मंजिल, | 
इस राह पर ही बढ्ले करले मुक्ति तू हासिल, ८. . 
- बढ़ आगे और कदम उठा के प्रेमद्वार खोल, 
` कर दरशन भगवान के और प्रेम से जय बोल। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४१) 


This is your true path and your goal. Keep moving on this path till 
you attain the state of salvation. Move ahead, open the door of love. 
Have a holy look of the Almighty and hail him with love and 


devotion. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हर व्यक्ति की होती है सिफ एक कामना, 
करना ना पड़े अंत समय दुःख का सामना, 
जब प्राण तन से निकलें मन में सोच यही हो, 
प्रभु स्वयं सामने हों और परिवार सभी हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल HRA (५४२) 


Every person has just one wish that at his last, he may not have to 
sufferagonies. When the soul leaves the body, one should have just 
one thought in mind that God himself should come to take him and 
his entire family be present at the time of his death. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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SU आये थे लेकर यहाँ, लेकर है क्या जाना, 
ये तेरा है, ये मेरा है, सब रह यहीं जाना, 
जानी है कमाई जो साथ नेक कर्म हैं, 
संसार में ईमान ही इंसां का धर्म है। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४३) 


What we brought here and what we are going to take with us? What 
is mine, what is yours, this all will be left here. What would go with 
` you are your good karmas. Humanity is the only religion in this 
world. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous: Follow the path of love, make your life prosperous. 


शुभ कर्म किये जा तू प्रेमधर्म जिये जा, 
- छोड़े जा पाप कर्म, पुण्य कर्म किये जा, 

पुण्यों का तेरे फल सभी तू पायेगा वहाँ, 

तू खुश रहेगा जाएगा जिस भी जगह वहाँ। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४४) 


Keep doing good karmas and have faith in the religion of love. 
Avoid sins and earn good karmas. You will get there the result of all 
your good deeds. You will live happily wherever you would go 


after your death. : ; 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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निश्चित है तू जाकर रहेगा उसके सदन में, 

पायेगा मुक्ति 'सरन' पहुँच उसकी सरन में, 
संदेश प्रेम का जो तूने उम्र भर दिया, 

वो ही था पुण्य कर्म जो तूने 'सरन' किया। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४५) 


It is sure that after your death you will live in the house of God and 


- attain salvation under his shelter. The message of love that you 


spreaded during your life, that was the good deed that 'Saran' did. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ईश्वर करे हर व्यक्ति बात इतनी समझ ले, 

जो मुक्तिपथ है उसकी राह थाम निकल ले, 
जब तक रहे संसार में देता रहे संदेश, 

सब प्रेम से जियो है यही ईश का आदेश। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४६) 


May everyone understand that he has to attain salvation and for that 
has to get started. Until he is in the world should keep spreading the 
message of love. May everyone live in love is the order of the 


Almighty. 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


282: मुवित्तपथःप्रेमपथ महाकाव्यगीत ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क्यों एक-दूसरे की शांति में करो खलल, 

नजरीया बदलना है तो डालो अभी बदल, 
खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो 'सरन', 

पाओगे दुःख, क्लेश, पीड़ा उम्र भर वरन्‌। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४७) 


Why one should interfere in other's peaceful life? [f you think you 
are on a wrong path and want to change your ideology, do it now. 
Follow the policy of live and let live otherwise the whole life you 
will suffer agonies and pain 


Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


इस लोक में भी खुश रहो, उस लोक में भी खुश, 
जब तक रहो जहां में बांटते रहो पियुष, ` 
ये ही तुम्हारा कर्म है ये ही तुम्हारा धर्म, 
ये ही है पुण्य, ये ही सत्य, ये ही है सत्कर्म। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४८) 


Remain happy till you are in this world and remain in peace after 
your death. Keep distributing nector of love till you are live. This is 
your duty and this is your religion. It is pious, It IS true and it is a 
good deed. s 3 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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समझो यही उद्देष्य है इस काव्यसृजन का, 
जीवन सफल हो जाय प्रभु दास 'सरन' का, 
जब तक जिऊँ करता रहँ मैं पुण्य कमाई, 
जो भी दिया, जितना दिया, उसमें हो समाई 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५४९) 


That is my objective of composing this epic, to obtain blessings 
from God -may my life become purposeful. I pray my life becomes 
successful. Until I live, I want to keep earning good karmas. 
Whatever God gave me, I should havea feeling of satisfaction. 
Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


ना हो किसी से वैर, कभी दुश्मनी ना हो, 
सबसे हो प्रेम पर किसी से अनबनी ना हो, 
अन्जाने में जो भी गलत किया, वो क्षमा हो, 
क्यों रोष किसी का मेरे पुण्यों में जमा हो। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५५०) 


I would not have animity with anyone. I should love everyone 
without any kind of dissenion at all. If a mistake is occurred 
knowingly or unknowingly, must be pardoned. Why someone's 
bad feelings be registered in the storage of my good karmas? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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सारा जहां सुखी रहे, सब खुश रहें 'सरन', 

ना वैर, ना विरोध, बस खिला रहे चमन, 
आती रहें ठंडी हवाएँ सब दिशाओं से, 
संसार रहे दूर 'सरन' सब बलाओं से। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५५१) 


Wish the whole world remains happy, may everyone live joyfully. 
Be there no enimity, no opposition against humanity and may this 
orchard bloom. May cool breeze come from all directions and the 
world remains away from calamities. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


भगवान ने जो सृष्टि रची है, फले-फूले, 

झुला करे हर व्यक्ति यहाँ सुख भरे झुले, 
क्यों एक भी इंसान यहाँ दुःखं में जिये, 
क्यों कोई भी इंसान घूंट खून के पिये। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५५२) 


The universe created by God may blossom, may everyone enjoy 
the swings of joys. Why should even a single person in the world 
live in suffering and face humility? 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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चारों तरफ हो शांति का साम्राज्य, हे प्रभो, 
इंसान की हो प्रगति सुबह-शाम, हे प्रभो, 
हर व्यक्ति पुण्य की कमाई पर बसर करे, 
जो भी कमाए पहले आपकी नज़र करे। 


मुक्तिपथ पे चरिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५५३) 


May there be peace everywhere and people progress day and night. 
May everyone live on an income earned by honesty and offer part 
of his earnings in your lotus feet. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


हे ईश, हे प्रभु, हे सतगुरू, हे सदकृपाल, 
दुनिया की सिर्फ़ आपको ही करनी है संभाल, 
ईसा हैं, खुदा हैं, प्रभु हैं, जो भी हैं, हैं आप, 

आशीश दें संसार से हों दूर सब संताप। 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
प्रेमपथ पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५५४) 


O God, O Satguru, O benevolent, O merciful Lord, only you can 
take care of this world. You are Jesus, you are Khuda, you are God, 
you may be called by anyname, please bless this world to remain 
happy and be kept away from all the agonies. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 
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विश्वास ईश का बना रहे जहान पर, 
इंसान पहुँच जाए मुक्ति के मुकाम पंर, 
जब तक रहें जहां में प्रेमपथ पे सब चलें, 
दें अनुमति 'सरन' को, सरन मुक्तिपथ चले 


मुक्तिपथ पे चलिये, जन्म सुफल करिये, 
WAIT पे चलिये, जन्म सफल करिये। (५५५) 


May trust in God remains maintained in the world. The 
humanbeing resches the destination of salvation. May all of us 
follow the path of love during our life. And now please permit 
‘Saran' to step forward on the path towards salvation. 

Saran says - Follow the path of salvation, make your life 
_ advantageous. Follow the path of love, make your life prosperous. 


नवजीवन का प्रारंभ 


मुक्तिपथःप्रेमपथ महाकाव्यगीत : 287 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


p 2 अंजुमन प्रकाशन - इलाहाबाद 


नई पुस्तकें (2013 ) 


उन्मेष / काव्य संग्रह / मानोशी ( कनाडा ) 
हार्डबाउन्ड, पृष्ठ ११२, मूल्य - २०० रुपये 


नायाब शे'र / अशआर संग्रह / सम्पादक - साजिद ख़ान (साउदी अरब ) 
हार्डबाउन्ड, पृष्ठ WE, मूल्य - ३०० रुपये 


बंजारन / काव्य संग्रह / कुंती मुखर्जी ( मारीशस ) 
हार्डबाउन्ड, पृष्ठ - ११२, मूल्य - २०० रुपये 


मुक्तिपथ प्रेमपथ / महाकाव्यगीत संग्रह / प्रो.सरन घई ( यू-एस.ए. ) 
हार्डबाउन्ड, पृष्ठ - २८८, मूल्य - ३०० रुपये 


हौसलों के पंख / नवगीत संग्रह / कल्पना रामानी ( मुम्बई ) 
पेपरबैक, पृष्ठ - ११२, मूल्य - १२० रुपये 


बूँद बूँद गंगाजल हूँ / गीत संग्रह / भावना तिवारी ( कानपुर ) 
हार्डबाउन्ड, पृष्ठ -'११२, मूल्य - २०० रुपये 


परों को खोलते हुए / १५ रचनाकारों का साझा काव्य संग्रह / सम्पादक - सौरभ पाण्डेय 
(इलाहाबाद ) / हार्डबाउन्ड, पृष्ठ - ११२, मूल्य - Roo रुपये 


साहित्य सुलभ संस्करण पहला सेट 
पेपरबैक, पृष्ठ - ११२, ७ पुस्तकों का पूरा सेट मात्र १४० रुपये 


इकड़ियाँ जेबी से / काव्य संग्रह / सौरभ पाण्डेय ( इलाहाबाद ) 

उधेड़बुन / काव्य संग्रह / राहुल देव ( कानपुर ) 

ग़ज़ल कहनी पड़ेगी झुग्गियों पर / ग़ज़ल संग्रह / सज्जन धर्मेन्द्र (हिमाचल प्रद्रेश ) 

जरे ज़रें में वो है / काव्य संग्रह / आशा पाण्डेय ओझा ( जालौर ) 

यादों का सफ़र / ग़ज़ल संग्रह / डॉ.सूर्या बाली ( भोपाल) ° 
सच का परचम / ग़ज़ल संग्रह / अरुण अभिनव (वाराणसी) . 

हाँ ! तुम जरुर आओगी / काव्य संग्रह / पंकज त्रिवेदी ( गुजरात ) 
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सन्म: जून 15, 1950 जयपुर, भारत 

पिताः स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह घई 

शिक्षाः स्नातकोत्तर इतिहास, हिंदी व अंग्रेजी 

वर्तमान निवासः टोरंटो, कनाडा, भारत में निवास : जयपुर, राजस्थान 


प्रो. सरन घई ने लगभग 25 वर्ष तक भारतीय टेलीकाम्युनिकेशन विभाग में तकनीकी 
पर्यवेक्षक के पद पर कार्य करने के उपरांत बालेटियर रिटायरमेंट लेकर 1996 से कनाडा में 
जीवन का दूसरा पड़ाव स्थापित किया। इस बीच तीन वर्ष न्यूयाक, अमेरिका में रहकर 'एशिया 
आब्जर्वर', व “इंडिया पोस्ट' समाचार पत्रों तथा 'कश्मीर टुडे व ग्लोबल ट्रेड टाइम' पत्रिकाओं 
का संपादन किया। कालांतर में “इंडिया पोस्ट' समाचार पत्र को कनाडा में लांच किया। 1999 
से 'नमस्ते कनाडा' नाम से नार्थ अमेरिका के पहले हिंदी-अंग्रेजी पाक्षिक समाचार पत्र का 
प्रकाशन किया और साथ ही साथ लगभग तीन वर्ष तक टीवी पर A सीन है' व 'क्या बात है' 
नाम से मनोरंजक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस बीच समय-समय पर 'द हाइवे 
TAR, 'आस्क मी fie समाचार पत्रों तथा 'सौभाग्य' ब 'सुपीरियर स्टार' हिंदी-अंग्रेजी 
मासिक पत्रिका का कनाडा में रहते हुए संपादन किया। इससे पूर्व इनकी विभिन्न विषयों यथा 
हिंदी व अंग्रेजी व्याकरण, सामान्य ज्ञान, इतिहास, पर्यावरण, लेप्रोसी, एड्स तथा कुछ कविता 
संग्रहों सहित लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त आपने बहुत सी अन्य 
पत्रिकाओं का प्रकाशन-सँपादन भी किया है! आप फरवरी 2013 से हिंदी-अंग्रेजी की 
अंतर्राष्ट्रीय ई-पत्रिका 'प्रयास The Effort’ का प्रकाशन-सम्पादन कर रहे हैं जिसमें विश्व 
भर के हिंदी कवियों व लेखकों की रचनाएँ प्रकाशित होती हैं। 


आपने सन्‌ 2004 से 2009 तक यूनिवर्सिटी आफु टोरंटो, कनाडा में हिंदी के 

प्राध्यापक के पद पर अपनी सेवाएँ दी। वर्तमान में जीवन यापन के लिये व्यापारिक संस्था 

' भयूनिवर्सल बिजनेस चैंबर्स' के अंतर्गत ईवेंट मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं तथा साथ ही साथ 

| काव्य सृजन तथा लेख रचना में भी स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया है व कनाडा में अपनी 

पंजीकृत संस्था 'विश्व हिंदी संस्थान' की छत्रछाया में हिंदी के विश्वव्यापी प्रचार, प्रसार व विकास- 

हेतु कार्यरत हैं। 'विश्व हिंदी संस्थान' की स्थापना का मुख्य प्रयोजन विश्व में हिंदी को उचित 

` सम्मान दिलाना तथा 'संयुक्त राष्ट्र संघ' के भाषा पटल पर हिंदी को सुशोभित करना है। जीवन 

. में बहुत सी संस्थाओं ने समय-समय पर सम्मानित किया है जिनमें काउन्सल जनरल आफ 

इण्डिया, टोरंटो दवारा प्रदत्त कल्चरल एक्सीलेंस अवार्ड तथा डा. अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता 
परिषद द्वारा प्रदत्ता. अम्बेडकर भारत रत्न सम्मान प्रमुख हैं। 
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